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मसौदा विनियम बनाता है और इसमें प्रकाशित किया जाता है जैपा कि उपरोक्त 
अधिनियम की धारा 124 के तहत अपेक्षित है. 

अशर्ते कि मरकारी मंजूरी मिल जाए : 


भाग 1 - - मामान्य 


जान-भूतल परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पक्ष ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 14 मार्च 1988 
सा , फा . नि . 338 ( अ ). -- केन्द्र सरकार . महापलन न्यास अधिनियम , 
1963 ( 1983 का 38 ) की धारा 132 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित 
धारा 124 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने गए, 
मद्राम म्यामी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के माथ संलग्न 
मनुसूची में मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियन्त्रण व अपीन ) 
विनियम 1988 का अनुमोपन करती है । 


2. उक्न विनियम , पप गीतमा मार्ग गजरत में प्रकाशन की 
सारीख को प्रवृत्त हो । 


1. लघु शीर्षक : 

ये विनियम मद्रान पोर्ट ट्रस्ट कपंवारी (वर्गीकरण नियंत्रण व अपील ) 
विनियम 1989 कहनाये जायेंगे । 
2 परिभाषाए । 

न विनियमों मे , जब तक कि संदर्भ अध्यया अपेक्षित न हो , 

( क ) " अधिनियम से तात्पर्य ममय-समय पर मशोधिन महापरतम 
म्याम अधिनियम , 1963 ( 1983 का 38 वी ) ; 

( ख ) कर्मचारी के मामले में नियुक्ति " प्राधिकारी मे तात्पर्य 
इन विनियमों में निर्धारित "प्राधिकारी से है ; 

( ग ) बोर्ड, अध्यक्ष , उपाध्यक्ष तथा विभागाध्यक्ष का वहीं अर्थ होग! 
जैसा कि उन्हें क्रमशः अधिनियम में दिया गया है ; 

( घ ) अनुशासनिक प्राधिकारी से तातपर्य उस सक्षम प्राधिकारी से है 
जो किसी की कर्मचारी पर विनियम 8 में विनिर्धारित कोई भी दण्ड लगा 
सकता है ; 

( 1 ) " कर्मचारी " से तात्पर्य बोर्ड के कर्मचारी से है तथा इसमें 
निम्नलिखित भी शामिल है, जैसे -- ऐसा कोई व्यक्ति जो विदेश सेवा में 


मनमूची 

मद्राम पोर्ट ट्रस्ट 
मद्राम पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 

विनियम , 1998 

( पार. प्रार . मी / 16693/ 36/एस ) 
महापत्तम न्यास अधिनियम 1963 ( 1963 फा 38 ) की धारा 28 
में प्रदत अधिकारों का प्रयोग करते हुए मद्रास पोर्ट ट्रस्ट घोर्ष निम्नलिखित 
636GI/ 88- - 1 
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मा भयवा जिपकी से अस्थायी कार से बोर्ड के पिपटान पर हो या लिपखित कर्मचारी के मामले मे ऐसे मात पड सक प्रभावी नही हो 
गंगा कोई भी नया फे -मोग जमा + 1 मार गया । HIT R के पी7 " Tो नया मनोगामीपिस पाना । 
या अन्य प्राधिकरण मला म है। ना मिनी में IT पायीw at 
के निपटान पर हो । 

( 3 ) अध्यक्ष के प्रायश द्वारा केन्द्रीय मरकार के अनुमोवन में प्रथवा 

नियनि प्राधिकारी के अनुमादा म यथास्मिाम कर्मचारी को निगम्बिा 
( य ) अनुसूची म नापय इन विनियमी म मलग्न अनमूची से है । 

मममा जायेगा । 
3 माग 

( क ) अगर वह प्रतालीम ( 45 ) घटे में अधिक समय तक अपराधी 
( I ) ये विनियम बोर्ड के प्रत्येक कर्मचारी के लिए लागू होंगे परन्तु 

भियोग प्रयवा अन्य किसी कारण हिरासत में रखा गया है मो नजरबन्य 
निम्नलिग्नित के लिा नहीं 

होने की तिथि से उसे मिनम्मित माना जायगा । 
( क ) माफस्मिक रोजगारवाला व्यक्ति । 

( ब ) अगर किसी प्रपराध में दापी गामे जान के कारण उसे १९ 
( ख ) इन नियमों के तहत पाने वाले मामलो म प्रथया ऐम प्रावधानों 

पटे के अधिक समय तक कारावास में भेजा जाता है और उमे ऐसे पाप 
के तहत पाने वाले मामले जो उस समय प्रचालित हो , उनके 

मिद्ध हो जाने के परिणाम स्वरूप तुरन्त बस्ति नहीं किया जाता या 
नन की गई विष व्यवस्था वाले पकिन । 

निकासा नहीं जाता प्रयया अनिवार्य सेवानिवृत नही किया जाता तो वोष 
भाग ? --वर्गीकरण 

मिड पाये जाने की तिथि से उसे निलम्बित माना जायेगा । 
पदो का वर्गीकरण 

पाख्या 
ममय -समय पर केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमावन मे बोर्ड के तहत पदो 
को बाईके ग वर्ग- 1 वर्ग - 2 और वर्ग 7 और वर्ग- 4 पदो में वर्गीकृत 

ग्वाड ( म ) म उदन 48 घंटे की अवधि की गणना दोष सिद्ध होने 
किया जाएगा । 

के माद कारावाम के प्रारंभ होने के समय से की जायेगी तथा इस प्रयोजनार्थ 

फारावाम के बीच में रहने की अवधि की भी गणना की जायेगी यदि कोई 
भाग 3 - -नियुक्ति प्राधिकारी 

दोसो । 
5 नियमित प्राधिकारी 

( 4) किसी कर्मचारी के निलम्बन की अवधि मे मेया से बरखास्तगी , 
( 1 ) अधिनियम की धारा 24 उप धारा ( 1 ) ब ( म ) मे बताए निष्कासन प्रथया अनिवार्य मेवा निवृत होने का न दिया जाता है और 
गए पदो को छोड़कर अभ्य वर्ग- 1 पदो की नियुक्ति का अधिकार अध्यक्ष के 

उममे वह अपील कर देता है प्रयया इन विनियमों के तहत उम की पुनरीक्षा 
पाम होगा । 

की जाती है और मामले की पुन जाच के लिए भेजा जाना है अथवा 
( 2 ) वर्ग 2 के पवा मी नियुक्ति का अधिकार उपाध्यक्ष के पास 

कार्रवाई में है प्रयवा अन्य किसी अन्य निर्वेण के तहत है तो उसके निलम्बन 
गा । 

फे प्रादेश जारी माने जायेगे तथा उसकी मूल बरखास्तगी, निष्कामन , 

अनिवार्य सेवानिवृति आदि अन्य होगे प्रावण जारी होने तक स्थगित से 
( 3 ) वर्ग - 3 व ! के पदो की नियुक्मि का अधिकार सम्बधित विभागा जायेगे । 
ध्यक्ष को होगा । 

( 5 ) महा फिसी फर्मचारी को मेवा में बरखा स्नगी , मिष्कासन अथवा 
, अधिकारी का इस्मेमाल करने वान प्राधिकारी द्वारा दूसरे प्राधिन 

अनिवार्य सेवा नित्ति का दिया जाता है और इसे प्रास्थगित किया 
प्राधिकारी को अधिकार मापना 

जामा है प्रयवा घोषित किया जाता है . अथवा किसी पायालय के नर्णय 
विनियम - 5 में विनिर्धारित प्राधिकारी द्वारा पदा की नियुक्ति में उपयोग 

द्वारा मनी ठहराया आता है और अनुशामनिक प्राधिकारी मामरे की 
किए जाने बामे अधिकार मरे प्राधिकारी द्वारा भी इस्मेमाल कि मा परिस्थितियों को देखते हुए यह कारण मिमस पहले उससे मेवा मे 
मकते है जा प्राधिकारी बा हो । - 

बरवानगी, निरुकागन प्रयया अनिवार्य सेवा निवृत्ति का दम दिया गया था , 

के लिए पुन जांच के लिए निर्णय लेना है मीप्रारम्भ मे कर्मचारी को 
भाग - - 4 मिसम्बन 

मेवा मे बरखास्तगी , निष्कासन अथवा पनिवार्य सेवा निवृत्ति की तिथि 
7 मिलम्बन 

में कर्मचारी निलम्बित रखा जायेगा और आगे के प्रादेशो के भारी बग्ने 
( 1 ) निम्नलिम्धिन परियो म रिपो की कर्मचारी को निम्न 

नक निम्मित रहेगा 
निविन निलम्बित किया जा सकता है - - 

पग्रस्तु यागे प्रादेश न दिए जाए जब तक कि मामले के सर पर जाए 
( क ) अगर अध्यक्ष की राय म यह है कि यह फर्मचारी गप की बंगर पिशुन तकनीकी प्रॉधार पर परिस्थिति की प्रापूर्ति हेतु जहा पर 
मुरता के हिसा मे सानिकार क्रिया कामाप में शामिल है , अथवा 

न्यायालय ने प्रावण को पारित किया है के लिए निविष्ट । 
( ख ) ऐसे मामले में जहा उसके खिलाफ नामनिक कार्रवाई चल 

( 6 ) अगर कोई कर्मचारी फिमा अनुणामनिक कार्यवाई अथवा अन्यथा 
रही है अथवा ममिर्गीस है : अथवा 

निलम्बित किया जाना है और निलम्बन की उस अवधि में उसके खिलाफ 
( ग ) में मामले में जहा उसके खिलाफ किमी प्रपराधी मामल म 

काई अन्य प्रमुशामनिक कार्रवाई की जाती है तो उसे निलम्बित करने वाला 
अन्वेषण बल रहा है या मुकदमा चल रहा है । 

सक्षम प्राधिकारी रणो को लिखित रूप में अभिलिखित करके निदेश ये 
( 2 ) निलम्बन क ग्रातेण निम्ननिखिम प्राधिकारी द्वारा जारी किा 

सकता है कि ऐसी पूर्ण कार्यवाही या उसके कुछ अभ के ममाप्त होने तक 
कर्मधागे निम विस रहेगी । 


जायेगे 


( क ) अधिनियम की धारा 24 की उपधाग ( 1 ) के म ( अ ) 
म मिलखिम कर्मचारी के मामले म अध्ययन प्राग ; और 

( स ) अन्य फिमी फर्मपारी के मामले में नियमित प्राधिकारी द्वारा । 
परम्सू प्रधिनियम की धाग ५ को उपधारा ( 1 ) के लण्ड ( घ ) में 


( 7 ) इस विमियम के तहत मिनबन के प्रावण या किए जान वाले 
यादेश तब तक पांग रहेंगे अब मक फि इनका मशीधम मही किया जाता 
अथवा प्रादेश जारी करने पाप प्राधिकारी पयवा जिसके द्वारा प्रादेश 
माम्य होगे अथवा अन्य फिपी प्राधिकारी र जिमगे बह प्राधिकारी 
अधीमम्य है ये प्राश निरस्त मही कर दिए जाने । 


नाग 11वण्य ( 1 ) ] 


भारत का रामपन्न . अमाधारण 


( 8 ) निलम्बन के अन्तर्गत निवृत्त भत्ता के भुगतान और अनुपस्थिति 
की अवधि के विगत का नारीका---नियुक्ति प्राधिकारी के प्रादेशो में 
निलम्धिन पर्मचारी ऐमें अधिकारी जिम नत्ममय लिए निश्विन 
किया गया है----निम्नलिखिन भुगतानो मा भागीदार रहेगा, या 

( अ ) मतानिक छटी 4 बीबर के रकम था निर्वाह बेतन जिमना 
कर्मचारी न माहरित किया होता , अगर वा औसत वेतन पर या प्राधा 
वेतन पर छुट्टी पर रहे , और इसके अतिरिक्त महगाई मना, भो कि 
मात्रमनिक छुट्टी के आधार पर अनुमान रहे । 

परन्तु यदि निलम्बन पी अवि तीन महीनो का अतिक्रमण करे तो 
जिग अधिकारी ने निलम्बन का प्रादेश दिया है की किमी अवधि नफर 
खाम स मे पहले तीन महीा की अवधि में निहि भमे की रकम का 
परिसित करने का उमगधिकारी होगा जैसे - - 
( 1 ) ममापित स्तर तक नियहि भसे को वाया जाए जो पि निर्वाह 

भत्त के पचास प्रतिशत का प्रतिक्रमण न करें जो कि प्रथम 
नीन महीनो का अन्तर्गन अनुमत है । अगर इक्स प्राधिकारी । 
राय में लिखित रूप में अभिनश्चित किा कारणी के लिए 
निलम्बन की अवधि को बहाया गया , जो कि कर्मचारी के लिए 

प्रत्यक्ष म्प मे पाय नही है । 
( 2 ) गमाथिर रस्म में निहिं भने मा घटाया जा , ना कि पथम 

नीन महीना | दोरान निर्वाह भने के 510 का अतिक्रमण न 
कर , अगर उक्त प्राधिकारी के रूप में लिखिम रूप से अभिलेखित 
शिग कारणों के लि0 निलम्बन की अवधि को बताया गया 

है जाf मचारी में लिए प्रत्यक्ष प्रागेप्य है । 
( 3 ) उपरीस उप ( 1 ) और ( 2 ) के अन्मर्गन मन मन महगाई 

भने का दर निह भने के बहानगे या घटो- पग रकम जमा 
मी हा पर प्राधारित होगा । 


( च ) अन्य प्रतिपूर्ति भतामा कि समय- समय पर वेतन + आधार पर 
कर्मचारी का अपन निलम्बन की निषि में प्राप्त हुई थी , ग्राहय है 
बशन कि मर न तो परिपूर्ति हो जा रोपे मने के प्रापग क लिए प्रस्तुत 
की गई है । 

( 1) अन तक कि कर्मचारी यह प्रमाणित नही करता कि वर किमी 
प्रग रोजगार, व्यापार उबाग या पेशे में मही है सब क उप विनियम 
7 ( ५ ) मे नहर कोई भी भगवान मही किया जाएगा । 


छोटे व : 

( 1 ) निदा ; 
( 2 ) पदाति विना , 
( 1 ) लापरवाही प्रणवा प्राण भग करने में उसके द्वाग बाइ मा 

पथ ये गये विशिष्ट नुकमान में लिए उमझे येनन में 

नमान के बराबर या कुछ कम की वमगी . 
( 4 ) वेतन वृद्धि में गम , 
( ब ) परे दर 
( 5 ) विशिष्ट अधि के लिए वेतन मान क निचल म्नर पर लाना 

नमा उन निर्देशों के साथ कि उस अधि म कर्मचारी वेतन 
धति अमित करेगा अथथा नही और उनम अवधि की समाप्ति 
के पश्चात् उसको निम्न स्तर पर जान से भविष्य में उमड़ी 

वेतन वृद्धि को आम्थगित करने में पाई प्रभाव नहीं पड़ेगा , 
( 6 ) नम वेतन मान, श्रणी अथवा पद में निम्न पद पर लाना 

फर्ममारी का वह धेतनमान श्रेणी अथवा पद जिममे उसे 
नीच गाया गया था जमकी पदोन्नति के लिए बाध्य होगा अथवा 
वेतनमान श्रणी अषमा पद जिम पर से कर्मचारी का नीच 
नाया गया था और उस धेतन मान, श्रेण । अथवा पद पर 
बहाली परन और उमकी वारण्ठमा प्रादि पर भी बिना मागे 

निर्देश दिए गव नगी रहेगी । 
( 7 ) अनिवार्य सेवा निसि 
( ५ ) मेवा मे बरखास्त जो भविष्य में बाई मेवा में प्रान के लिा 

अनहसा नहीं होगी । 
( )) सेया म निष्कासन जा सामान्यत भविष्य में याह का प्रधान 

रोजगार घेलिा अनना होगी । 
स्पष्टीकरण - ~ 

इम विनियम क प्रथं १ अन्तर्गत निम्नलिखित दगम के तहत नहीं 
प्रायेगे । 
( 1 ) नियमानुसार प्रथवा धारिन पद म घ्यवस्थिम प्राथणान मार 

अथवा मिक्ति को शर्तों में अनुमार विभागीय परीक्षा पास न 

करने पर की गयी वेपन । । 
( 2 ) पक्षमा रोध के निा उपयुक्त न हो पान के कारण वेतन मान 

में दक्षता गेध पार न कग्न पर की गयी वेमन वृद्धि । 
( 3 ) झिसी कर्मचारी ३ मुल अथवा स्थानापन्न 4 Fप म कार्यरत 

हाने पर उगके मामले का श्रेणी पदोन्नति का पद जिसके लिए 

वह पाध है म विचार करन के बाद पदानि न कर । 
( 4 ) कोई भी गरधारी पार्ममारी जो निम्न श्रेणी अथवा उच्च पद पर 

सार्य कर रहा है और उसमा निम्न श्रणी अथवा पद पर इस 
प्राधार पर प्रत्यावर्तन किया जाता है कि मुकदमा के बाद अथवा 
किसी प्रशामनिक माधार पर आ उसके प्राचरण से मधिन 

नही है ऐसे उच्च पद के लिए वह अनुपयुक्त समझा जाता है । 
इमरे अंगी अथवा , पद पर नियक्त किये गये कर्मचारी का उसकी 

नियुमित की मतों के अनुसार परिवीश की अवधि समाप्त 
होने पर अथवा परिवीछा के लिए बनाए गए विनियम पर 
प्रावणों के अनुमार उसका स्थायी श्री प्रपना पद पर प्रत्यावर्तन 

मरना । 
( 6 ) उन प्राधिकरणा से जिनस कमचारिया पी सबा गहीत का 

गयी है उनके निपटाम पर अयान कन्द्रीय सरकार में बुलाये 
गये मर्मचारी प्रथया गय मरकार मया 4. 1 मपार क 
नियन्त्रगाधीम प्राधिकरण में अथवा राज्य सरकार या सम्मानीय 
या प्राधिकारी प्राधि के कर्मचारियो या प्रतिस्थापन । 


जाबिनियम 7 ( 8 ) के अनर्गम भुगमान भी किया जाएगा अब कर्म 
चाग या प्रमाण पत्र प्रस्तुम करने कि 2 किमी कार्य व्यवमाय धन्धा या 
काम में नही लगे है 

वगर्ने कि याद काई कर्मचारी पद से हटाये जाने है या पदच्युन किये 
जाते हैं या अनिवार्यत मेधा निवृत किये जाते हैं या जिम निलम्बन म 
माना गया हा या जाऐमी पश्च्युनि पद से हटाए जाने अनिबार्यन में प्रा 
निस किए विमाझ में निलम्बन में , इन विनियमो के अर्गन 
माने गये हो और जो किसी भी अवधि या अवधिया के लिएनिलम्बन ग 
हों या मारे गये हो उसे अन्यथा उसे प्राप्त मदारण भता और अन्य 
मनाओं गे कम पड़ने वाली रकम के लिए जा उक्त अवधि या अवधियो 
में जैमा कि मामला हा उपके राजन के बरबिर के संवारण भसे या अन्य 
मना के लिए प्रई होगे । 

जहा महारण असे या अनुमिन भने उसके बाग उपाजिन कम क 
बराधर या कम हो ये ण लाग नही होगी । 


माग - - द पत्र अनुशामनिक प्राधिकारी 


किसी ना मिचार्ग पर टोक एवं पर्याप्त कारण होने पर तथा उम 
पावाम उपम्या के अनुमार निम्नलिखित दण लगाए जा सकते है - -- 
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( 7) कर्मचारी के निर्वतन अथवा सेवानिवृत्ति के प्रावधानो के अनुसार 

उसकी प्रनियार्य सेवा निवृत्ति । । 
( 8 ) सेवाओ की समाप्ति : 
( क ) परिवीक्षा पर नियुक्त किये गये कर्मचारी को परिवीक्षा अवधि 

अथवा परिवीक्षा से नियमित होने वाले विनियम तथा प्रादेशों 
के अनुसार परिवीक्षा समाप्ति पर अथवा परिवीक्षा से नियमित 

होने वाले विनियम तथा आदेशों के अनुसार सेवा समाप्ति ; अथवा 
( ब ) ऐसे समझौते की शर्तों के अनुसार समझौते पर नियोजित किये 

गये कर्मचारी; 
( ग ) ऐसे आदेशों से नियमित होने वाले अस्थायी कर्मचारी । 
9. भर्ती से पहले किये गये दुराचार के लिए वण्ड : " 

ऐसा कर्मवारी जिसे सीी मर्जी द्वारा रोजगार में नियुक्त किया गया 
है या निशुपन से पहले उसे कोई इराचार किया है तो ठीक एवं पर्याप्त 
कारणों से विनियम 8 में विनिदिष्ट दण्ड एवं जैसा कि प्रागे व्यवस्था 
की जाएगी के अनुसार उसे दण्ड दिया जा सकता है अगर उसके द्वारा 
किया गया दुराचार वर्तमान रोजगार से युक्ति मूलक संबंधित है मौर 
उसे सेवा में जारी रखने के लिए अयोग्य अथवा अनुपयुमत समझा जाता 


है । 


10. अनुशासनिक प्राधिकारी : -- 

अनुसूची में उल्लिखित प्राधिकारी कर्मचारी पर दण्ड लगाने के लि 
सक्षम होग जैसा कि उक्त अनुसूची में दर्शाया गया है । 
11. कार्रवाई प्रारंभ करने वाले प्राधिकारी : - ( 1 ) प्रध्यक्ष 
( क ) किसी की फर्मचारी के खिलाफ प्रमुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ 

कर सकते हैं । 
( ख ) ऐमे किसी भी कर्मचारी के खिलाफ जिसके लिए इन विनियमों 

के तहत विनियम 8 में विनिर्दिष्ट किसी भी दण्ज को लगाने - 
लिए अनुशासनिक प्राधिकारी सक्षम हैं उसे म यक्ष अनुशासनिकक 

कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्देश दे सकते है । 
( 2 ) इम विनियमो के तहत कर्मचारी पर थिनियम 8 के खण्ड 

1 से 4 में विनिपिष्ट किसी दण्ड की लगाने वाले अनुशासनिक 
सक्षम प्राधिकारी उक्त विनियम 8 के खण्ठ 5 से 9 में विनिर्दिष्ट 
वों में किसी भी द को ऐसे किसी मी कर्मचारी के खिलाफ 
अनुशासनिक कार्रवाई प्रारभ कर सकते हैं । इस बात के होते 
हए भी कि इन विनियमो के तहत बाद के किसी वण्ड को 
लगाने के लिए ये प्राधिकारी सभम नहीं हैं । 


( 3 ) ऐसे मामले में जहां इस विनियम और विनिस 13 के तहत 
किसो कर्मचारी के बिनाप जाँच करो प्रन ना है । 
अनुशासनिक प्राधिकारी निम्ननिखिर को पार करेगा पा रसाये । 
( क ) आरोप के निश्निा एवं परम जाहेर दगी ! 

अयमा पुर्यबहार के आरोन सारांश । 
( ब ) आरोप के प्रत्येक अनुग्छन को सय के निर दुरावार का 

दुर्मयहार का सम्बाई का विवरण जिपमें निम्नलिखित 

सूचना होगी । 
( अ ) सभी संगन सथ्यो का विवरण जिनमें कर्नबारों द्वारा किसी 

का स्त्रोकरण करना भी शामिल है । 
( ब ) प्रनेखों को मूबी नया गवाहों को सूत्री जिसमें आरो। के 
____ अनुच्छेद को सही ठराने का प्रस्ताव है । 
टिप्पणी .-.-- उपविनियम ( 3 ) की सूची उधर गवाहों के विपरग 
की प्रतियां की आपूर्ति के निर आ , कर्न वारा मोबि मा लिखित 
रुप से आवेदन करता है तो जांच प्राधिकारी उसे या गात्र सो पतियों 
की आपूर्ति करेगा और अनुशामनिया प्राधिकारी को और से गवाहों को 
जांच के प्रारम्भ होने से पहले इन प्रतियों की आपूर्ति करने में तो दिन 
से अधिक समय नहीं लगायेगा । 

( 1 ) अनुशासनिक प्राधिकारी कर्मचारी को निम्ननिधि का आदनि 
करेगा अथवा करवायेगा :----आरोप के अनुच्छेदों को एक प्री दुरावार 
अथवा दुर्व्यवहार के आरोप का विवरण तया पने प्रों एत्र पाहां का पूरा 
जिससे प्रत्येक अनुच्छेद का सम्मा को जांच को जाना है 10 कारो 
विनिर्धारित किये गये समय में उसको आनो सुरक्षा के लिए लिखित 
विवरण प्रस्तुर करना अपेक्षित हैं नया उो सरट . हा कि मा 
वह स्वय मिलना चाहता है । 

( 5) मा. कर्मवारी से उसको सुरक्षा में लिया पिपरग प्रान हो 
आने पर अनुशासनिक प्राधिकारी स्वय उन आरोपों की जांच कर साin 
है जिन्हें कर्मचारी ने स्वीकार नहीं किया है अथवा अगर वह ऐसा करना 
अपेक्षित समझे तो उप विनियम ( 2 ) के महत इस प्रयोजन के लिए जांच 
प्राधिहरा का सिक्ति कर सकता है और जब कर्म वारो अपनो सुरक्षा 
के लिए लिखित विवरण में अनुच्छेद के सभी आरोगों को स्थोकार करता 
है तो असुगासनिक प्राधिकारी ऐसे साक्ष्यों के आधार पर जसा कि वह 
उचित समझे प्रत्येक आरोप के लिए अपने जोव परिणाम को जाननेवा 
करेगा और विनियम 13 में उलिनीता ढग से नि । 
____ न. अगर कर्मचारी ने अपनी सुरक्षा के लिए नि पिरग पान 
नहीं किया है तो गासनिक, प्राधिकारो स्स्य आरोगों का का जा 
कर सकता है अथवा इन प्रयोजनार्य अविनियम ( 2) के नहा जोम अधि . 
कारी को नियुक्ति कर सकता है अगर ऐमा करने के निर वह आवरमा 
समझे । 

ग. महाँ अनुगासनिक प्राधिकारी स्वयं आरोप के किता भो अग्छेद 
की जांच करता है अथवा ने आरोपों का जाप के लिए जाप प्राधि हारो 
फो नियुक्ति करता है तो वह आदेश द्वारा किसी भी अधि सारो को उप 
स्थिा आधिशारा के रस में नियुक्ति करेगा जो आरोगों का पित कसे है 
लिए मामले में उसकी तरफ से उपस्थित होगा । 

( 6 ) अनुगामनिक प्राधिकारो, अगर वह जांच अधिकारी का कार्य 
नहीं कर रहा है तो यह जांच अधिकारी की समक्ष निम्नलिखित प्रेषित 
करेगा । 


भाग 6 - दण्ड लगाने की प्रक्रिया 


12. बड़े दण्ड लगाने की प्रक्रिया :- - 

( 1 ) विनियम 8 में खड 5 से 9 में वि पि को 
लगाने का तब तक आदेश जारी नहीं किये जागे जब तक कि इस विनि 
यम और विनियम 13 में व्यवस्थित ययास प्राध्य बंग से जांच नहीं को 
जाती । 

( 2 ) जम भी शुगा पनि प्रारो को राप में हिना कवारो के 
बिलाफ किसी भी दुराचार अपना दुर्व्यवहार के आरो। को मपाई का 
जांच का आधार है तो वह स्वयं जांच कर सकता है अयमा इम 
नियम के तहत इपी को सचाई को जांच के लिए किसा को नियुक्त कर 
सकता है । 
स्पष्टीकरण : - - 
। जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी स्पये जांच करता है तो जांच प्राधि 
मारी के लिए हम विनियम के किसी भी संपर्म को अनुगासनिक प्राधिारो 
T ! TO TI T I 


( क ) मारोपों के अनुच्छेद की एक प्रति एष दुराचार अयाहार 

के आरोप का विवरण । 
( ख ) कर्मचारी द्वारा उसकी सुरक्षा के संबंध में प्रतुप गरा 

लिखिन विधरग यदि कोई हो । 


[ भाग II - खण्ड (i ) ] 
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- 
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- 


- 


- 
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( ग ) उप .विनियम ( 3 ) में उद्धन गवाहों के विवरण को एक प्रति 

अगर कोई हो । 
( घ ) उपविनियम ( 3 ) में उल्लिखित कर्मचारी को भेजे गये साक्ष्यों 

से संबंधित होगा । 


( अ ) कथित उपस्थित अधिकारी नियुक्त करने के आदेश को प्रा । 


( 7 ) कर्मचारी की जांच अधिकारी के पास ऐसे दिस और गेने 
समय स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा जैसा कि वह प्राधिकारी इस मामले में 
लिखित नोटिस द्वारा विनिर्धारित करें अपवा आगे ऐसे समय को अवधि 
में जैसा कि वह प्राधिकारी अनुमति दे । 


( 8 ) कर्मचारी किसी अन्य कर्मचारी की सहायता ले सकता है जैसे , 
अगर कर्मचारी वर्ग - 3 का है अथवा वर्ग - 4 का कर्मचारी है अपना ऐसे 
संघ का कार्यालय धारक है जैसा कि वाणिज्य संघ अधिनियम 192 6 
( 1926 का 16वां ) की धारा ( 2 ) के खण्ड ( द ) में निर्धारित किया 
गया है उक्त में से किसी भी अपने मामले को प्रस्तुत कसे को सहाय । 
ले सकता है परन्तु इस प्रयोजनार्य वह किसी कानूनों पेशवर को नहीं लगा 
सकता जब कि अनुशासनिक प्राधिकारों द्वारा नियुक्त जांच प्रकारी काानी 
पेशेवर न हो अथवा अनुशासनिक प्राधिकार मामले को परिस्थितियों को 
देखकर ऐसा करने की अनुमति न दें । 


. बढ़ाई ममी अवधि 10 दिन से अधिक नहीं होगी, नोटिस जारी 

करेगा । 
टिप्पणी :----कर्मचारी को अपेक्षित बोर्ड द्वारा तलाशने अथवा प्रस्तुत 
किये जाने वाले दस्तावेज की प्रासंगिकता के बारे में कर्मचारी उल्लेख 
करेगा । 

( 12 ) दस्तावेज की तलाश अथवा उसे प्रस्तुत करने का कर्मचारी 
से नोटिप प्राप्त हो जाने पर जांच अधिकारी नोटिस अथवा उसको प्रति 
एक मांग पत्र के साथ कि मांग में दर्शायो गयो तारीख तक दस्तावेज को 
प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकारी के पास भेजेगा जिसकी अभिरक्षा में वह 
दस्तावेज है । परन्तु जांच प्राधिकारी दस्तावेज को मांग को जितकी कि 
उसकी राय में मामले के लिए प्रासंगिकता नहीं है लिखित कारण बताकर 
उस मांग पत्र को मनाही कर सकता है । 

( 13 ) उप विनियम ( 12 ) में उद्र मांग पत्र के प्राप्त हो जाने 
पर मांग पत्र में बान्धित दस्तावेज जिस प्राधिकारो के पास है अपमा 
जिसकी अभिरक्षा में है वह उस दस्तावेज को जांच प्राधिकारी के पास 
प्रस्तुत करेगा । परन्तु अगर वह प्राधिकारी जिसके पास वांछित दस्तावेज 
है अथवा जिसकी अभिरक्षा में है वह लिखित रूप से कारग बनाकर उस 
बात से संतुष्ट होता है कि ऐसे संपूर्ग अथवा कुछ दसावेज पोर्ट के लिए 
अथवा राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल होंगे तो वह जान प्राधिकारी को तदनूसार 
सूचित कर देगा तथा जांच प्राधिकारी इस सूचना को प्रान कर कवारा 
को सूचित करेगा तया ऐसे दस्तावेज को तलाश अपना उसे प्रस्तुत करते 
की मांग को वापस ले लेगा । 

( 14 ) ( क ) जांच के लिए तय की गयी निथ को मामा 
प्राधिकारी स्वयं अथवा उसकी ओर से उपस्थित अधिकारी मौखिक एवं 
लिखिा साक्ष्यों को प्रस्तुत करेगा जिससे आरोगों को सही ठहराने क . 
प्रस्ताव है । 


( ख ) उपरोक्त उपस्थित अधिकारी द्वारा अथवा उसकी ओर से अन्य 
अधिकारी द्वारा गवाहों की जांच की जायेगी तथा उसको कर्नवारी को 
ओर से जिरह की जाएगी । 

( ग ) उपरोक्त उपस्थित अधिकारी किन्हीं भी बिन्दुओं पर गवाहों 
के जांचने का हकदार होगा जिनपर जिरह किया गया है पर माचे आव . 
कारी के छूट के वगैर किसी अन्य मामले पर नहीं । 


टिप्पणी : - -- कर्मचारी किसी ऐसे कर्मचारी को सहायता नहीं ले सकता 
जिसके लिए ऐसे दो अनुशासनिक मामलें अनिर्णित हो जिनमें कि उसे 
सहायता देनी हो । 

( 9 ) अगर ऐसा कर्मचारी जिसमें अपनी सुरक्षा के लिए लिखित 
विवरण में आरोप के किसी भी अनुच्छेद को स्वीकार नहीं किया है अपना 
अपनी सुरक्षा में कोई लिखित विवरण प्रस्तुत नहीं किया है जांच प्रारे 
कारी के समक्ष प्रस्तुत होता है तो जांच अधिकारी उनसे पूछ सकता है 
कि क्या वह दोषी है अथवा अपनी सुरक्षा के लिए उसके पास कोई उपाय 
है अगर वह किसी भी आरोप में अपने को दोषी बताता है ता जाव 

अधिकारी उसके तर्क को अभिलेखित करेगा और उस पर हस्ताक्षर करे । 
तथा उस पर कर्मचारी के हस्ताक्षर भी करायेगा । 

( 10 ) आरोप के ऐसे अनुच्छेद जिनके लिए कि कर्मचारी अपने 
आपको दोषी बताता है तो उसके दोष के संबंध में जांच अधिकारी असता 
जांच परिणाम भेजेगा । 

( 11 ) अगर कर्मचारी विनिर्धारित ममप में जांच प्राधिकारी के पास 
उपस्थित नहीं होता अथवा मना कर देता है अपना न दे । में : 
है तो जांच अधिकारी उक्त उपस्थित प्राधिकारी से इस बात के सबूत 
मांगेगा कि किस तरह वह आरोपों को सही ठहराना चाहता है और 
बाद की तारीख तक के लिए इस बात का आदेश अभिनेबिन करके कर्म 
चारी को अपनी सुरक्षा के लिए निम्नलिखित तैयार करना होगा मामले 
को स्थगित कर देगा परन्तु स्थगित करने को यह अवधि 30 दिन से अधिक 
नहीं होगी । 
( ए ) उपधिनियम ( 3) में उधृत सूची में उल्लिखित प्रोजों के 

आदेश के पांच दिन के अन्दर अथवा आगे ऐसे समय में जांच 
करेगा जैसा कि जांच अधिकारी अमर करे पर बड़ो दुई 
अवधि पांच दिन से अधिक नहीं होगी । 


( घ ) जांच प्राधिकारी भी गवाहों से प्रश्न पूछ सकता है जैसे कि 
वह चाहे । 

( 15 ) ( क ) अनुशासनिक प्राधिकारी को मामले को बंद करते समय 
अगर वह आवश्यक प्रतीत हो तो जांच प्राधिकारी अपने स्वविवेक से 
उपरोक्त उपस्थित प्राधिकारी को उन सबूतों को पेश करने के लिए जिन्हें 
कर्मचारी को दो गयी सूची में शामिल नहीं किया गया था । अनुमति 
दे सकता है अथवा स्वयं नये सबूतों को मांग सकता है अथवा किसी भी 
गवाह को पुनः बुला सकता है अथवा पुनः जांच कर सकता है और ऐसे 
मामलों में आगे सब मजबूत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों की सूची 
की प्रति को अगर कर्मचारी मांगता है तो इसकी प्रति को पाने का यह 
हकदार होगा तथा वह जांच के स्थगन के लिए भी हकदार होगा जैसा 
कि जांच प्राधिकारी न्यायोचित समझेगा । 

( ख ) अभिलेखित किये जाने वाले दस्तावेजों का निरीक्षण करने के 
लिए जांच अधिकारी कर्मचारी को अवसर देगा । 

( ग ) आर जांच अधिकारी की राय में ऐसे साक्ष्यों को पेश करना 
न्याय के हित में होगा तो जांच अधिकारी कर्मचारी को नये साक्ष्य पेश 
करने का भी अवसर देगा । 
____ टिप्पणी : -- किसी भी साक्ष्य को अनुमति नहीं दी जाएगी अथवा 
न ही मंगाया जायगा अथवा साक्ष्यों में अन्तराल को पूरा करने के 


( बी ) अपनी ओर से यह जांच के लिए गवाहों की सूची प्रस्तुन 

करेगा । 
( सी ) , ऐसा कोई भी दस्तावेज जो बोर्ड के कब्जे में नहीं है और उप पिनियन 

( 3) में उद्धन सूची है उल्लिखित नहीं है, को तमगाप्रस्तुत 
करने के लिए आदेश के बाद 10 दिन के अन्दर अयवा ऐसे 
समय में जैसा कि जांच प्राधिकारी अनुमन करे पर यह 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART -- SEC . 2(ii)] 
- - - - -- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
लिए किसी भी गवाल को पुन नहीं बुलाया जायेगा । ऐसे माम केवल इस प्रकार उत्तरवर्ती को अपनी जांच में अधिकारों का प्रयोग करने ममम 
उसी स्थिति में मंगाये जा सकते हैं जब तक कि किमी माघध में नितिन उसे अपने पूर्ववर्मी द्वारा अभिलेखित किए गए साक्ष्यों अपया उपके पूर्व 
लाफूना अथवा दोष न हो जिससे कि पहले प्रस्सन किया गया था । 

वर्ती बाग आंशिक रूप में अभिनेखित फिर गए माक्ष्यों और आंशिक का 
( 16 ) ( क ) अनशासनिक प्राधिकारी के पाम जम मामला न हो 

में स्वयं अभिलेनिन किए गए साक्ष्यों के अनुसार कार्रवाई करनी होगी । 
जाता है मब कर्मचारी की अपनी सुरक्षा के मामले में मौखिक अयथा 

परन्तु अगर उत्सरवर्षी मांग प्राधिकारी की राय में पहले से ही अभिनेबिन 
लिखित स्याम देना होगा जैमा कि वह चाहे । 

गवाहों में से किसी की भी पुनः जांच करना न्याय के हित में होगा तो 

वह जांच , प्रतिजांच पुन. करा सकता है और वह एसे गवाहों को पुनः 
( ब ) अगर सुरक्षा मौखिक बताया गया है तो इस अभिनेत्र किया जांच करेगा जैमी कि पहले नहीं की गई थी । 
जायेगा तथा अभिलेख पर कर्मचारी को हस्ताक्षर करना होगा किमी भी 

23.( प ), जांच के अन्त में एक रिपोर्ट तैयार की जायेगी, उसमें 
मामले में सुरक्षा की एक प्रति उपस्थित प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी 
होगी अगर कोई नियक्त किया गया है । 

निम्नलिखित विवरण हांगे । 

( क ) आरोपो के अनुच्छेद तथा दुरापार अथवा दुर्व्यवहार के आरोपों 
___ 17.(4 ) उमके परमास् कर्मचारी की और में माक्ष्यो को प्रस्तुत 

के विपरण । 
किया जायेगा । 

( ख ) आरोप पं. प्रत्येक अनुच्छेद के लिए कर्मचारी द्वारा अपनी 
( ख ) कर्मचारी द्वाग प्रस्तुत किए गये गयाहों की जांच अधिकारी 

सुरक्षा के लिए दी गई दलीलें । 
द्वारा अनुशासनिक प्राधिकारी के लिए गवाही के प्रायोग्य प्रावधानों 
के अनुसार, उनकी प्रनि परीक्षा ली जायेगी, पुन जाच की जायेगी , ( ग ) आरोप के प्रत्येक अनुच्छेव के मामले में साक्ष्यों का मूल्यांकन । 
इस लिए कर्मचारी द्वारा गवाहो पी स्वयं परीक्षा कर लेनी चाहिए । 

( घ ) आरोपो में प्रत्येक अनुच्छेद के जांच परिणाम और उसके कारण । 
18. कर्मचारी द्वारा मामले को बन्द नार देने के बाद पार कर्मचारी ___ म्पाटकरण अगर जार प्राधिकारी की राय में जोन प्रक्रिया से आरोपों 
ने स्वयं अपनी जांच नहीं की है तो जांच अधिकारी मामानामा मागों में के मल अछेत्रों के बजाय जाप किर गए आरोपों के आग्छेनों में अपर 
उसके खिलाफ आने वाले मामले की परिस्थितियों के बारे में पूछताछ आता है, तो पद में अपी के आगे पर. I जब परम 
फरेगा ताकि फर्मचारी के खिलाफ साक्ष्यों में आने वाले कर्मचारी के अभिनेजिन करेगा । 
खिलाफ साक्ष्यों में आने वाले मामले की परिस्थितियों का यह स्पष्टीकरण 

__ परन्तु ऐसे आगपा के अनुच्छेद पर जांच परिणाम तब ना अभि . 
सके । 

लखित नही किया जाएगा पत्र तक कि कर्मचारी आरोपों के अनुच्छेदों 
19. साक्ष्यों के प्रस्तुत करने के कार्य के समाप्त हो जान पर जाच की मत्यता को मान नही लेसा अथवा उक आरोपों से फवारी को आने 
प्राधिकारी ( यदि कोई नियुक्त किया गया हो ) और कर्मचारी से मिलेगा बबाव के लिए योचा अयमर है । 
अथवा उन्हें अपने - अपने मामले के लिए साक्षित सार लिखकर प्रस्तुन 

( 2 ) जहां पर जांच प्राधिकारी प्रर्य अगानिक प्राधिरो नहो 
मारने की अनुमति देगा अगर वे ऐमा पाहते हों । 

है. बहा यह जाच के अभिलेखिन को अनुणामनिक प्राधिकारी के पास 
___ 20. अगर किसी कर्मचारी को आरोपों के अब के प्रा में । प्रेषित करेगा जिसने निम्नलिखित बारी होगी :- - 
गई है और इस प्रयोजनार्थ विनिर्धारित तिथि तक अपनी सुरक्षा के लिए ( क ) खण्ड ( i ) के नहा तैयार की गई रिपोर्ट । 
लिखित विवरण प्रस्तुत नहीं करता अथवा पांच प्राधिकारी के समक्ष भयं 

( ब ) कर्मचारी द्वारा अपने बचाव में प्रस्तुत किया गवा लिया 
उपस्थित नहीं होना अयवा अन्यथा उम कार्य को नहीं कर पाता अपना 

विप्राण कोई हो । 
इस विनियम के प्रावधानों का पालन करने से मना कर देता है तो जान 
प्राधिकारी एक तरफ जांच करेगा । 

( ग ) जांच के दौरान प्रस्तुत किए गए मौधिक एवं प्रो साथ । 

( घ ) जोच के दौरान कथित उपस्थित अधिकारी अपया कर्मचारी 
21 . ( क ) ऐसे मामलों में जहां विनियम- 8 के खण्ड ( 1 ) से ( 4 ) 

अपवा दोनों के मारा पर किया गया निम्तिा मार, याद 
में निर्धारित दणों में से किसी भी वण्ड को देने के लिए अनुशासनिक 

कोई हो । 
प्राधिकारी सक्षम है परन्तु उक्त विनियम के बण ( 5 ) से ( 9 ) सक 
विनिर्दिष्ट किसी वण को देने में सक्षम नहीं है , आरोपों के अनुछेर का 

( र ) मांध के भामरे में अनुणामनिक प्राधिकारी। और जोष प्राधिकारी 
स्वयं जांच करेगा अथबा फरवायेगा और वह प्राधिकारी स्वयं अपने जाच 

द्वारा दिया गया आधेश यदि कोई हो । 
परिणाम से अयवा उसके द्वारा नियुक्म मांग प्राधिकारी द्वारा जवि परि 

1 3. जात्र रिपोर्ट पर मर्रवाई:- - 
णाम से दिए गये मिर्णय पर ध्यान देने से ये राय प्रा . य. रेगा कि 

1. अनुशासनिक प्राधिकारी अगर यह स्वयं जात्र प्राधिकारी मही 
विनियम के खण्ड ( 5 ) से ( B ) में विनिविष्ट पण्ड कर्मचारी पर 

है , कारणों को लिधिन रा में अधिलखिन करके , मामले को जांच प्राधि 
लगाया जाए तो वह प्राधिकारी जांच के अभिनेखित को उस अनुशासनिक 

कारी के पास पुन मार एवं उस पर रिपोर्ट देने के लिए भेज माता है 
प्राधिकारी के पास भेजेगा जो कि उक्त दण्ड देने के लिए सक्षम है । 

और जांघ प्राधिकारी यथा सम्भाव्य विनियम - 12 के प्रावधानों के अन् 
( ब ) ऐसा अनुशासनिक प्राधिकारी जिसके पास उक्त रिकार्ड भेगा मार पुन . नांव छ घारेगा । 
गया है, वह अभिलेषित में दिए गये साक्ष्यों के अनुसार कार्रवाई करेगा 

2. अगर अनुशासनिकः प्राधिकारी जांघ प्राधिकारी द्वारा आरोपों के 
अथवा उसकी राय में न्यायहित में किसी भी गवाह को आगे जांच अरेक्षित 

अनुच्छेदों पर की गई मांग के जांच -परिणामों से अमहम है तो वह आनी 
है तो वह गवाहों को पुनः खुला सकता है और जांच कर सकता है, प्रति 

अमठमनि के कारण अधिधित करेगा तथा इस उद्देश्य के लिए अभियान 
परीक्षा कर सकता है , गवाहों को पुन: बुला सकमा है और वह कर्मचारी 

किए गए गाय पर्याप्त हैं नो पर स्वयं अपने मांध परिगाम अभिनेखिन 
पर ऐसे किसी भी दण्ड को लगा सकता है जिसे कि वह इन नियमों के 

करेगा । 
तहत उचित समझे । 

3. अगर लगायनित प्राधिकारी सभी अथवा कुछ आरोगों में भाग 
23 जब भी कोई जांम प्राधिकारी किसी जोम में मामले की सुनवाई मां परिणाम न फलम्बगा यिनियम में सन्त ( 1 ) मे 4 ) मा 
बरफ पूर्ण साक्ष्यों अथवा उनमें से अंग की अभिलेखित कर देना है और निधाराष्ट : ifममी ४ को काम तर पर लगाया गया । 
उसमें उसके अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना समाप्त हो जाता है तथा है तो यिनिषम 11 मे भिगी भी बार के होते हुए भी उक्त वण्ड वेने 
बह अधिकार क्षेत्र अन्य किसी प्राधिकारी के पास चना जाता है तो का आदेश दे सकता है । 


- - 


- - - - - - 


- 


- 
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- 


- - 


[ भाग ]I--- अण्ड (i)] 

भारम् . र. जान · अमाचार 
- - - . -- ...--- - - . . - .. . 

-- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - 
( ए ) अगर अनुशासनिक अधिकारी सभी बाथग कुछ हारने 

( ग ) जान के दौरान मानुस झिाए गए याय । 
में अपने आप में पागधा पिनि 

( - ) 
( 1 ) मा विनिर्धाग्मि दण्ड में म किमी देण्ट या कर्मचारी पर लगाता 

( 1 ) प्रत्येक दुरामार अशा मुलाप्रसार मारोती पर जांच- रिणाम | 
नित समझना है तो यह निम्नलिखित नारवर्ड मारेगा । 

( घ ) मामले पर जारी कि गा पादे करणों गति । 
( क ) अनुशासनिक प्राधिकारी डाग की गई जाच को रिपोर्ट एवं 

( 3 ) उग विनियम ( 1 ) में खण्ड ( स ) में निखित प्रावधानों के 
प्रत्येप अनुवाद पर दिए गए माव परिणाम नो पनि नया जांच प्राधिकारी 

होते हुए भी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यायेवन , यदि कोई हो , पर यिवार 
के माँथ परिणामो पर उसके द्वारा प्रकट की गई प्रमत्रमति के और करने के बाद किसी मामले में यह प्राव किया जाता है कि नोर के 
गंक्षिप्त कारणो मरिन यदि कोई प्राति की प्रमि कर्मचारी पाग मिा मचनो प्रभाव के वेतन वृद्धि रोकी जाए अथवा वेतन वृद्धि के रोके 
भेजेगा । 

जाने के कारण कर्मचारी की गंगन पर विपरीत प्रभाव पउना लो मो 
( छ ) ( प्र ) कर्मचारी पर लगाये जाने वान प्रम्नावित दण्ड के मामले 

कर्मचारी पर ऐसे मिमी भी दण्ड को लगाने के प्रादेश जारी 
में उसे नोटिम प्राप्त होने के 15 दिन के अवर अथवा उस अवधि में 

करने में पहले विनियम 12 के उन चिनियम ( 3 ) मे ( 2 } } में उलिनखिम 
जैसा कि अनुमत किया गया है परतु ग्रा, बनाई गई अर्वा 15 दिन में 

टंग में अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी । 
अधिक नहीं होगी, अभ्यायवन प्रम्मत करने के लिए निर्देश देगा । विनियम 
12 के तहत की गई जांच में प्रस्तुत कि गए माया के प्राधार पर 

65 प्रादेशों का मंचार 
प्रस्तावित दण्ड के लिए उसके बचाव के लिए यह अनावेदन होगा । 

अनुशासनिक प्राधिकारी द्वाग पास किए गए आवेशा की सूचना 
( प्रा ) में प्रत्येक मामले में जहाँ केन्द्रीय मरकार की राय लनी 

धर्मचारी को भेजी जाएगी एवं उसके द्वारा की गई जांच सदि कोई हो , 
अषयक नो अनुणासनिक प्रा कारी फेन्सीप गरकार का प्रादेण देने 

तो उसकी एक प्रति और प्रत्येक प्रारोग पर उसके जाव गरिणाम को 
के लिए जाँच का अभिनेत्र एवं खगर ( 1 ) के तहत जारी किए गए 

प्रनि भी कर्मचारी को भेजी जाएगी । प्रथवा ऐसे मामलों में जहां अनु 
नोटिग की प्रति नया उम नोटिम पर कर्मचारी ताग किया गया प्रत्यावेदन 

गानिक प्राधिकारी जांच प्राधिकारी नहीं है तो जांच प्राधिकारी द्वाग 
यदि कोई हो , प्रादि की प्रति सरकार के पाम भेजेगा । 

की गई जांच की रिपोर्ट तथा अनुशामनिक प्राधिकारी के जांच परिणाम 

के विवरण तथा जोन प्राधिकारी के पांच परिणाम पर उसकी असहमति , 
( 1 ) मे मामलों में जहां केन्द्रीय सरकार की राय लेनी प्रक्षित यदि कोई हो के संक्षिप्न कारण प्रादि की प्रति भी कपंचागे को भेजी 
नहीं है वहा अनुशासनिक प्राधिकारी गुड ( 1 ) के महन कचारी को जाएगी अगर यह पहले न भेगी गई हो । 
विए गए नोटिम पर कर्मनारी द्वारा दिए गा पायावेदन , न कोई हो , 
पर विचार करेगा तथा यह विचार करेगा कि कर्मचारी पर कोन- पा 

16. मामूहिक प्रक्रिया 
दण्ड लगाया जाए तथा बह में प्रादेग जारी करेगा न कि यह उचित 

जहा किसी भी मामले में दो या दो में प्राक कम वारो गम्बंधित 
समान । 

* तो ऐसे सभी कर्मचारियों को मेवा से बात के लिए माम 
14 छोटे दण्ड लगाने की प्रक्रिया । 

प्राधिकारी प्रयया प्रथा म प्राराम , भादेश जारी करेंगे कि उन 

सभी कर्मचारियों पर सामूहिक प्रक्रिया बारा प्रागा काया की 
( 1 ) विनियम-12 के उप विनियम के प्रावधानों के तहत विनियम 

जाए । 
६ के सप्प्ल ( 1 ) मे ( 1 ) में विनिर्दिष्ट दण्ड मे गे विमो वण को लगाने 
का प्रादेश तत्र मक आरी नहीं किया जाएगा मर सक फि निम्नलिखित 

टिप्पणी . अगर ऐमें कर्मचारियों को मेवा मे पान कसे वार 
गपचारिल ना पूरी नहीं हो जाती । 

दण्स को लगाने वाले ममम प्रामुिकारी पना पता है मो मामूहिक प्रकिया 
( क ) कर्मचारी का उपके बिनाफ की आन बानी प्रनाविर कारवाई 

द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई करने के प्रादेग , भागों को माननि पेगे । 
को लिपिग का में मूगिन करना होगा नया दुराचार अथवा 

उच्च गम प्रामुक गे पाग जारी किए जाएंगे । 
दुव्यय । र के प्रारोप जिन पर कि कारयाई की मानी है , 

( 2 ) अधिनियम का पारा 5 को पारा ( 1 ) व विनिमन 
भी अनाने होगे नया प्रस्ताव के खिलाफ कर्मचारी जमा 1 ।। के प्रावधानों के लिए निम्नलिग्धित कोई भी आदेश विनिर्धारित 

उपयुमन मम अम्पावेदन करने का भी उमे अवमर दिया जाएगा । किया जा सकता है , 
( ख ) विनियम 1 ) के उपविनियम ( 3 ) में ( . १ ) में विनिर्धारिम ( 1 ) वर प्राधिकारी मो मा पुत्रिक प्रक्रिया के लि । अनुगामनिक 
ग म प्रत्येक स मामले में जांच मगई जाएगी जिसमें कि 

प्राविकारी का कार्य कर गकता है । 
अनुशमनिक प्राधिकारी की गाय में पेमें जांच करना पीक्षिर 

( 2 ) विनियम 8 में विनिर्धारित दण्ड को लाने के लिए मनम 

प्राधिकारी उसके नि भी यसम । 
( ग ) बण्ड ( क ) म उल्लिखित कर्मचारी द्वारा प्रस्तुम अगावेदन 

( 1 ) विनिमम 12 और 13 अ 1 .1 प्रथा 14 में विनि पारित 
प्राप्त करना एम खाम ( म ) के तहत की गई माप, यदि 

त्रिया ही इगमें भी प्रासानी होगी । 
कोई हो , के अभिलेम पर विचार करना और 

17. पानिपर मामलों में विगे । प्रक्रिया 
( घ ) प्रत्यक दुगभार प्रयघा पत्रचार पर जांच-परिणाम अभिनेखन 
मरना । 

विनियम 12 में 17 में किपी भी धान के दोह : मो निम्नलिखित 

प्रक्रिया अपनाया जा सकती है 
( 2 ) से मामला में कार्रवाई के अभिनय से निम्नलिमिन गुचना 
णामिल झोगी । 

( 1 ) न फिी करंच पर उनके पाषरग की वजह म दण्षु 
( क ) कर्मचारी के खिलाफ पी जाने वाली कारवाई के प्रम्साब के 

नगाया नाना है जिसके कारण उस पर अगरी का पारा 
संबर में उमे अंजी गई सूचना की एक प्रनि । 

प्रगापा गया है । 
( ख ) दुराचार प्रथमा दुव्यवहार में सम्यन्यू में कर्मचारी को भेजे 

( 2 ) जरा अगामानक प्राधिकारी स्वयं मिरिखस कारण बनाकर 
गए आरोपों में विवरण की प्रति । 

छग बात ये मंतुष्ट है कि इन विनियमों को ध्यपस्था के प्रनमार 
( ग ) कर्मचारी का अभ्याषेधन यदि कोई हो । 

जोध करना व्यावहारिक नहीं होगा , अथवा 
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( 2 ) कर्मचारी के खिलाफ की गई अनुशासनिक कार्रवाई के जांच 

परिणामों के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी । 


( 3 ) जहां अध्यक्ष इस बात से तं हो । 

को 
में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करना हितकर नहीं होना तो 
अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार 
कर सकती है तथा जैसा वह उचित समझे आदेश पाम कर 
सकता है । 


वशर्ते कि अधिनियम की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) 
के तहत होने वाले Fचारी के मामले में आवेग पाम करने से पहले 
केन्द्रीय सरकार का प्रमोदन प्राप्त कर लिया जाए । 


18. केन्द्रीय सरकार आदि को भेजे गए कर्मचारियों के संबंध में 
व्यवस्था : जहां किसी कर्मचारी की सेवाएं केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य 
सरकार अथवा उसके अधीनस्थ प्राधिकरण अथवा अन्य प्राधिकरण ( अब 
से इन विनियमों में कर्मचारी की सेवाएं उधार लेने वाले प्राधिकरण 
कहलायेंगे ) को दी जाती है तो कर्मचारी की सेवाएं उधार लेने वाला 
प्राधिकारी उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई लेने के लिए सक्षम होगा । 
बशर्ते कि ऐसे कर्मचारी के विलम्बन के आदेश से संबंधित परिस्थितियों 
को बारोइंग प्राधिकारी अध्यक्ष को सूचित करेगा अथवा अनशासनिक 
प्रक्रिया की सूचना देगा यथास्थिति । 


( 1 ) अगर किसी कर्मचारी के बारे में यह सय किया जाता है कि 

विनियम 8 के खण्ड ( 1 ) से ( 4 ) में विनिर्धारित दण्डों में 
से कोई भी दण्ड उस पर लगाया जाए , तो अनुशासनिक 
प्राधिकारी विनियम 13 के उपविनियम ( 3 ) के प्रावधानों 
के अनुसार लैण्डिंग प्राधिकारी से परामर्श करने के पश्चात् ऐसा 

आदेश पास कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे । 
परन्तु यदि बारोइंग प्राधिकारी तथा लैण्डिंग प्राधिकारी की 

निपटान पर कर्मचारी की सेवाएं प्रतिस्थापित कर दी जाएंगी । 
( 2 ) अगर अनुसासनिक प्राधिकारी अपनी राय में तय करता है 

कि विनियम 8 के खण्ड ( 4 से 9 ) में विनिर्धारित दण्डों में कम 
चारी पर कोई भी दण्ड लगाया जाए तो वह लैण्डिंग प्राधि 
कारी की निपटान पर कर्मचारी की सेवाओं को प्रतिस्थापित 
करेगा तथा जांच की प्रक्रिया को लैण्डिंग प्राधिकारी के पास 
भेजगा जैसा कि वह उचित समझे 


( 2 ) कर्मचारी के खिलाफ की गई अनुशासनिक कारवाई पर जांच 
निर्णय के पश्चात् निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी : 
( 1 ) अगर बारोईग प्राधिकारी की राय में यह उचित है कि विनियम 

8 के खण्ड ( 1 ) से ( 4 ) तक विनिर्धारित दण्डों में कोई 
भी दण्ड कर्मचारी पर लगाया जाए तो वह अध्यक्ष के परामर्श 
से ऐसे आदेश दे सकता है जैसा कि वह उचित समझे । 
परंतु अगर अध्यक्ष एवं बारोईंग प्राधिकारी की राय में मत 
भेद हो तो बोर्ड के निपटान पर कर्मचारी की सेवाओं का 

प्रतिस्थापन कर दिया जाएगा । 
( 2 ) अगर बारोइंग प्राधिकारी विनियम 8 के खण्ड 5 से 9 तक 

विनिर्धारित दण्डों में से किसी भी दण्ड को कर्मचारी पर लगाने 
के लिए उचित समझता है तो वहां कर्मचारी की सेवाओं को 
नोर्ड के निपटान पर प्रतिस्थापित कर देगा और जांच की 
कार्रवाई को अध्यक्ष के पास भेजेगा । उसके पश्चात अध्यक्ष 
ऐसे आदेश जारी कर सकते हैं जैसा कि वह उचित समझे । 


खण्ड 7 - अपील 
20 ऐसे आदेश जिनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती - - इस 
खण्ड में किसी भी बात के होते हुए भी निम्नलिखित आदशों के खिलाफ 
कोई अपील नहीं की जाएगी : ---- 

( 1 ) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया कोई आदेश 
( 2 ) अध्यक्ष द्वारा कोई पुनरीक्षण प्रादेश अथवा अपील पर कोई 

आदेश । 
( 3 ) विनियम 12 के अधीन जांच के दौरान जांच प्राधिकारी द्वारा 

दिया गया कोई आदेश । 
( 4 ) कोई भी इन्टरलाक्यूटरी प्रकृति प्रथवा स्टेप -इन - एइड प्रकृति 
_ __ का आदेश अथवा निलम्बन आदेश अलावा अनुशासनिक कार्रवाई 

के अन्तिम निपटान का प्रादेश 


परंतु ऐसे आदेश पास करने से पहले अध्यक्ष को उपविनियम ( 3 ) 
और ( 4 ) के प्रावधानों का पालन करना होमा । परंतु फिर उल्लेख किया 
जाता है कि जहां तक कि अधिनियम की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) 
के स्खण्ड ( क ) में उल्लिखित कर्मचारी का संबंध है ऐसा कोई भी आदेश 
पास नहीं किया जायेगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार से अनुमोदन नहीं 
मिल जाएगा । 

व्याख्या : अनुशासनिक प्राधिकारी इस खण्ड के अधीन बारोइंग 
प्राधिकारी से प्राप्त जांच के अभिलेख के आधार पर अथवा ऐसी अन्य 
जांच करने के बाद जैसा कि वह उचित समझे तथा यथा संभव विनियम 
( 12 ) के अधीन ऐसे पादेश पाम कर सकता है । 

19. केन्द्रीय सरकार आदि से बुलाये गये कर्मचारी के संबंध में 
व्यवस्था : 


21. ऐसे आदेश जिनके लिए अपील की जा सकती है विनियम 20 
के प्रावधानों के तहत कोई भी कर्मचारी निम्नलिखित आदशों में से सभी 
अथवा कुछ के खिलाफ अपील कर सकता है :---- 
( 1 ) विनियम 7 के तहत किया गया निलम्बन का आदेश अथवा 

किया जाने वाला आदेश । 
( 2 ) विनियम 8 में विनिर्धारित दण्डों में से कोई भी दण्ड देने के 

लिए अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश । 
( 3 ) निम्न में से कोई आदेश : 
( क ) विनियम द्वारा नियंत्रित किसी सेवा शर्त में अथवा पेंशन 

भत्ते , वेतन आदि के लाभों में अन्तर अथवा मनाही । 
( ख ) ऐसे किसी विनियम के प्रावधानों की व्याख्या करने से 

कर्मचारी को हानि । 
( 4 ) निम्न में से कोई प्रादेश । 
( क ) अनुपयुक्त आधार पर कर्मचारी को वेतनमान मे दक्षत । 

रोध पार नहीं करने देना । 
( ख ) स्थानापन की स्थिति में उसे उच्च पद से निचले पद पर 

परावर्तित करना । 
( ग ) पेंशन कम करना अथवा रोकना अथवा विनियम के अधीन 

ग्राह्य अधिकतम पेंशन से मनाही करना । 
( घ ) निलम्बन के समय अयवा निलम्ब होने की प्रत्याशा में 

उमके निर्वाह भत्ता और अन्य भत्तों को निर्धारित करना 
को प्रयवा उन भत्तों के कुछ हिस्सों को निर्धारित करना । 


( 1 ) ऐसे कर्मचारी जितकी सेवाएं केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य 
सरकार अथवा उसके अधीनस्थ प्राधिकरण अथवा स्थानीय प्रथया अन्य 
प्राधिकरण मे ली गई है ( इसके पश्चात् इन विनियमों में बताये गये ये 
प्राधिकारी कर्मचारी की सेवा देने वाले प्राधिकारी कहलाये जाएंगे । ) 
उनके मामले में कोई निलम्बन का आदेश दिया जाता है अथवा उनके 
खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है तो उनके निलम्बन के आदेश 
वाली परिस्थितियों अथवा अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने की परिस्थितियों 
यथास्थिति आदि लेडिंग प्राधिकारी को सूचित कर दी जाएगी । 


[ भाग II - 
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--- - 


- 


भारस का राजपत्र . प्रगाधारण 
- - - - - - - 

25 अपील का पाप शीर निर - 


( ) फर्म नारी नै भेतन सभा भनो का निर्धारण - ! 
( 1 ) निलम्बन की अवधि के लिए प्रथवा 
( : ) उमकी बरखाग्मगी, निष्कागन अथवा मेवा मे अनिवार्य 

सेवा निवनि प्रगया निम्न पद, वेतन मान में निम्न ये पर 
नाने के दिनांक मे अथवा मेगन मान के स्तर में पकी 
यााल करने के दिमाक मक प्रयना उसके पद को बहाल करने 

के दिनांक तक प्रथमा 
( प ) उसको निमम्मन की अवधि में तय किया जाए प्रयता 

उसकी बरखास्तगी, निष्फामन अनिवार्ग मेवा निवृत्ति 
की तारीख से तय करना या निम्न पद मे यापिग साना । 
घेतम माम थाणे पद पर वापिम खाना प्रथया भेगन 
भाम वाले पद के मर से उमको बहाली की नागेर 
तक अथवा उमके पद पी बहाली की तारीख तक 
मिमी भी प्रयोजनार्थ उक्त प्रथशि तैनानी मानी मागी 


( 1 ) गीत दने वाला पत्येक पक्ति पाक सप में और अपने माम 

से अपील देगा । 
( 2 ) ( क ) यी । उनो पाधिकारी को दो लागी निके पास 

परीम स्वीकार करने का अधिकार है तथा नापारी द्वारा उस 
प्राधिकारी को उसकी एक प्रति तो नागी पिसने पील 

बग्न का प्राण दिया है । 
( ) अ मे मभी मा पग्री जैसे विसर पर न पिनर्स जिन पर 

कि अपील की गई है पानि निमा - गे । पर अतावरणीय 
अगवा अनुगमन भाषा का गाना में रायं 
मे पूर्ण अंगी । 


( 3 ) अपील करने के लिए प्रावरा किपा जाने वाला प्राधिकारी प्रनील 

श्री प्रति प्राप्त हो जाने परउनकोपारी 
के पास अपनी टिप्पणी न मय भेजेगा । तया हाके ताप 
गगत भिमख भी भेगा। 


श्याख्या · एग विनियमों में निम्नलिखित कापाये जायेगे -- - 
( 1 ) कर्मचारी में तात्पर्य उम व्यक्ति मे है जो बोई - सेवा से पटाया 

गया है । 


अपील का मैंगने मे बद यि तम्घ ना करेगा तथा न हो अपीलीय 
प्राधिकाने के निर्देश के लिए उत्तजार करेगा । 


( 2 ) पेणन के तहत प्रतिकित पेशन, पदाम तथा अन्य सेवा भित्रण 

मुविधा शामिल है । 


22 अपील प्राधिकारी • कोई भी कर्मचारी जिममे छोर मेवा गे 
अलग झिा गा कर्मचारी भी णामिन है, निम्नलिखित मामलों में प्रीन 
कर सकता है : --- 
( 1 ) एसे प्राधिकारी के लिए किया गया निलम्बन प्रादश जिसके 

लिए वह प्राधिकारी सा प्रादेण देता है अथवा देगा उसके 

दुर्गत अधीनम्य है । 
( 2 ) अनुसूची में इसके लिए विनिर्धारित प्राधिकारी द्वारा विनियम 8 

में विनिर्धारित किसी भी दल को चने का आदेश जारी नग्ने 

बाले प्राधिकारी । 
( 3 ) विनियम 20 के खण्ड ( 3 ) मे ( 4 ) तक विनिर्धारित भी 

अथवाकिसी भी प्रादेश जारी करने वाले प्राधिकारी के पिता 
जिसमे कर्मचारी को बरखास्तगी का दण्ड दिया गया हो । 


26 प्रणेल पर विमार करना 

( 1 ) अगर अपील नितंबन प्रावेश 7 खि नाफ को गई है तो 
अपीलीय प्राधिकारी धिनियम 7 प्रावधानो नो घन में रखते हैं । 
पार मामला को परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यर विचार करेगा कि 
निलम्बन के आदेग न्यायोचित है प्रया नहीं और तानुसार वह आदेश 
की पुष्टि करग। प्रयवा निरस्त कर देगा । 

( 2 ) विनियम 8 में विनिर्धारित दण्डों में मे कि भी दण्ड को 
तगाने के लिए प्रादेश के खिलाफ अपवा उस्त विनियम में दिए गए वण्ड 
में बढ़ोत्तरी के बिनाफ प्रशीन की गई तो प्रोमो चिकारी निम्न 
निखित पर विचार करेगा । 


( का ) कि क्या इन धिनियमो में यिनिर्धारित क्रिया का पालन किया 
गया है और गदि नही तो का पालन न करने के TT पार देने में 
म्शायटे तो नही पाई । 


न साजिमों मारा 


23 विशेष परिस्थितियो मे अपीलीय पाधिकारी-विनियम 22 मे भी 
बात के उल्लेख के होते हुए भी निम्नलिखित को अपील की जा मकमी है 


( ख ) क्या अनुशापनिक प्राधिकारी के जांच 
अभिग्नेखनीय है । 


( 1 ) मामूहिक प्रश्रिया के प्रदेश के मामले में उस प्राधिकारी को 

अपील की जा सकती है जो कि अनुशामनिक प्राधिकारी के 

सुरंत अधीनम्थ का कार्य कर रहा है । 
( 2 ) जहा पर गमे अधिकारी ने प्रादेश जारी किया है जो अपने 

लगातार नियुक्ति के कारण अध्यक्ष बन जाता है ऐसे प्राधि 
कारी के खिलाफ अपील केन्द्रीय सरकार को दी जाएगी गौर 
इम विनियम के प्रयोमनार्थ केन्द्रीय सरकार को अपीलीय 
प्राधिकारी माना जायगा । 


( ग ) क्या लगाना गा र - 1, 

गोर है तथा 
पायेश जारी करमा प्रादि । 

( 1 ) दण्ड की पुष्टि करना बहाना पटाना प्रपया स्थापित करना 
प्रयवा 


( 2 ) उस प्राधिकारी के पाग जिने ण्ड लगाया था प्रया दण्ड 
में अठोत्तरी की थी उसके पास मामले को भेजना यया पने प्राधिकारी 
के पाम गैजना जिसके निर्देशो मे वह मामले की परिस्थितियों को उनित 
ममले । 


21 अपील के लिए निर्धारित अवधि - - इस भाग के नहा दी गई 
अपील पर तब नफ कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलीय 
प्राधिकारी के पाग उमके याण की प्रति की तिथि में दो गरीने के अंदर 
अपील प्रस्तुत नहीं की जाती । । 


परंत ( 1 ) अगर कार में की गई बटोनरी विनियम 8 के खण्ड 
( 6 ) मे ( 4 ) में रिनिर्धारित दालों में में कविारी पर लगाया जाने वाले 
एक दण्ड है और मामले में विनियम 12 के तहत पहले से ही इसकी 
जांच न की गई है तो प्रमोनीय पाधिनारी विनियम 17 के पावधानों 
के तहत मामले की म्पय जाँच कर मकना है अथवा ऐमा निर्देश गकता 
है कि विनियम 12 के प्रावधानों के तहत गी जाच की जाए इसके पश्चात् 
गेमो जाच की प्रक्रिया पर विचार करने के बाद यह ऐमे प्रापा दें सकता 
है चमा कि वह उचित ममहें । 


परन्तु अपीली । प्राधिकारी उका अवधि के ममाप्त होने पर भी अपील 
पर कार्रवाई कर सकता है बशर्ने कि आम बात में वह सन्तुष्ट हो कि 
अपील करने वाले कर्मचारी के पाम निर्धारित अनि म अनी नही मरने 
के पर्याप्त कारण है । 
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( ii ) अगर दण्ड में की गई बदोनरी विनियम 8 को खण्ड ( 5 ) मे 

प्रागे कि पुनरीक्षण के कोई अधिकार अध्यक्ष द्वारा नब तक इस्तेमाल 
( 9 ) में विनिर्धारित दण्डों में से कोई भी दण्ड देने के प्रम्न व के प्रधान नहीं किया जाएगा जम नक कि 
है और मामले में विनियम 12 के तहत पहले ही माप की जा चुकी है 

( 1 ) यह प्राधिकारी जिमने प्रणेन मे आटेंश दिया है अथवा 
मी अपील प्राधिकारी एमे प्राण ६ मकता है गा वह उचित समझें । 

( 2 ) वह प्राधिकारी जिसके पाम अपील या अधिकारी हैं । और जला 
( 2 ) किसी भी मामले मे वाद की बनोस के संबंध में तब तक 

कोई अपील नहीं की गई है स्वयं वह उसके अधीनस्थ नही है । 
प्रादेपा नही दिया जाएगा जब तक कि अपील करने वाले कर्मचारियो को 
ऐसे बनें ए दण्ड के खिलाफ विनियम 12 के पावधानों के अनमार यथा 

2. पुनरीक्षण की कोई भी प्रक्रिया तब तक शुरू नहीं की जाएगी जब 
सम्भव अभ्याषेवन करने के लिए न्यायोचित नही दिया जामा । 

नक कि 


( 3 ) विनियम 21 में विनिर्धारित अन्य किमी प्रादेश के खिलाफ 
अपील के मामले में अपील प्राधिकारी मामले की सभी परिस्थितिलो पर 
विचार करेगा और गेमे पादेश पाम करेगा जैसे कि वह दीक व गमतुल्य 
मम में । 


( 1 ) किमी भी मील की अवधि की समाप्ति प्रयत्रा 

( 2 ) जहां भी एसी अपील की गई हो उसका निपटान नहीं हो 
जाता । 


27 अपील में पावेशों का कार्यान्वयन . वह प्राधिकारी जिमम किमी 
मामले में प्रावेश के खिलाफ अलि करने के प्राग दिल है वह प्रमीला 
प्राधिकारी माग पाम किए प्रादगी पर नाग भोगे । 


3 पुनरीक्षण के लिए दिए गए प्रावेदन पर उसी प्रकार कारवाई 
की जाएगी जिग प्रकार एन विनियो के तहत अपील पर कार्रवाई की 
जाती है । 


भाग 9- विविध 


भाग 8 गुनरीक्षण 


29. सेवा के प्रादेश और गोटिम 


28 पुनरीक्षण . - 1, इन विनियमों में किपी यान के दोन 


मी 


1 . केन्द्रीय सरकार अथवा 


___ इन विनियमों के तहत जारी किए गए प्रत्येक प्रावेश, मोटिस , और 
अत अन्य प्रश्रिया मंवधिम कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप में दी जाएगी 
अथवा उमे पंजीकृत डाक से भेज दी जाएगी । 


2. अध्यक्ष 


30 समय अवधि में झट पोर विलम्ब में मामी का अधिकार 


3. अपील प्राधिकारी संशोधन प्रस्ताव प्रादेश के दिनोफ में 6 महीने 
के भीतर किसी भी ममय चाहे म्ब । अथवा उसी पीर से अन्यथा किसी 
भी जांच के अभिलम्न मंगा मकते है और उन विनियम अथवा विनियमों के 
महम अथवा प्राण अथवा विनियम . 1 प्रक्रिया के तहत जारी किए 
गm किसी भी प्राण का पुनरीक्षण कर मकने हैं जिनके लि ।। अपील की 
अनुमति दी गई थी फितु कर्मचारी में अपील नही की गई अथवा जहां 
केन्द्रीय मरकार के परामर्ण के बाद अपील की अनुमति नहीं दी गई या 
जहां भी मा परामर्ण अपभिन है, और 


इन विनियमो में अब तक अन्यथा न कहा गया हो इन विनियमों में 
मलन मभम प्राधिकारी ठीक और पर्याप्त कारण से कोई भी प्रादेश जारी 
कर सकते है अथवा पर्याप्त कारण दिया गया हो तो इन नियमों के तहत 
अपेक्षिन किमी भी धनियम में विनिर्धारित समय में बहोतरी कर सकते 
में प्रयया विलय में माफी कर सकते है । 


( क ) प्राण की पुष्टि कर सकते है गंगोबिन कर गकन है अथवा 
अपाम्त कर सकते है । 


31 इन विनियमों के प्रारम होने से मदाम पोर्ट के स्थाई मावेशों 
के खगर 17, 18, 19, 20 और 42 तथा से मामले जो इन नियमों के तहत 
पाते इन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले कोई भी अपनाई जाने वाली 
पारंपरिक प्रथा समाप्त हो जायेगी उन कर्मचारियो के मामले में जिन के लिए 
ये विनियम लाग होगें । 


( स्त्र ) प्राण में लगाये गा दण्य पी पुष्टि कर मनन है वा गवते 
है , अथवा अपास्त कर सकते अवा में से किसी भी दण्ड नो नगा गकते 
है जो न लगाया गया था । 


( ग ) प्रादेश जारी करने वाले विकारी के पाम मामले का प्रथया 
मे अधिकारी के पास जो मामले की परिस्थिमियो को देय ने गृन जांच के 
लिए उपयुक्त समझ में जना, 


( क ) भद्राम पोर्ट के स्थाई प्रादेशों के विनियम 31 पर कोई प्रभाय 
नहीं पटगा प्रथया कथित प्रादेश अथवा प्रक्रिया प्रथवा कोई भी कार्य 
अथवा उसके तहत की गई किसी भी कार्रवाई पर भी कोई प्रभाव नही 
पगा । 


( घ ) मा प्राग पाम करना जमा कि यह उचिा गमग : 


( ख ) इन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले मद्रास पोर्ट के स्थाई 
प्रादेगो के सहन कोई भी कार्यवाही अथवा मादेश अथवा अनिर्णीय प्रक्रिया 
पर यथा सम्भाव्य इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की 
जाएगी और उसका निपटान किया जाएगा । 


परन् पुनरीक्षा प्राधिकारी आग वर नगर्ने प्रशदा बाने के गंमध 
में प्रादेश नब तक जारी नहीं किए जा में जब तक किसी भी कर्मचारी का 
प्रस्मापिन बण्ड के खिलाफ अभ्यावेदन नागने में मिा न्याचिन अयमर नही 
दिया गया और में मामला में जहा विनियम 8 के बाद ( 5 ) ग ( 9 ) 
म विनिर्धारित दर लगाने का प्रग्नाव है अपघा में श्रावण में जिसमें 
दर में बहोतरी की गई है और उसे एन शो म यिनिरिन किमी 
दण्ड के लिा । प्रनरीक्षण याही गई है तो विनियम 12 नन जाच गये 
बिना और मधिन कर्मचारी को जांच के दौरान माया के प्राधार पर 
दण्ड देने के खिलाफ अचानक थायामिन अत्रमर देने पोर जहा झा 
अपेक्षित हो केन्द्रीय सरकार के पगम के बिना ऐगा काई भी दट नही 
लगाया जायेगा । 


: इन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले किए गए किसी भी आदेश 
य , खिलाफ, अनिर्णीत अपील प्रथया दी गई अपील पर विचार किय 
जागा और उग पर दन विनियमों के अनुमार मादेश जारी किए जायेंगे । 


32 व्याख्या इन विनियमों के व्याख्या से संबंधित सभी प्रश्न , 
निर्णय के लिए मोर्ड को सदभिम किया जाए । 
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[ भाग JI - खण्ड 3( i)] 

भारत का राजपन : अमाधारण 
- - - - - - -- - - - - 

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- - 

अनुसूची 
( देखिए विनियम 2, 10 और 22 ) 

- - - - - - 
क्र मंख्या कर्मचारी वर्ग 

विनियम 8 के खंड ( 1 ) से ( 9 ) तफ में विनिर्धारित दाहों को लगाने या अमोनिय प्राधिकारी 

सक्षम प्राधिकारी 
- - - --- -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
प्राधिकारी 

दान 
- - - - - - 

- - - - - - - - - -- 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 5 ) 
_ _ ... _ _ .. _ . 

_ .. - . - . - - - - 
1. अधिनियम की धारा 24 की 1. अध्यक्ष 

1. विनियम के ख9 ( 1 ) मे ( 4 ) में कद्वारपर 
उपधारा ( 1 ) के खण्ड (क ) में 2. केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन मे विनिर्वारित व 
उल्लिखित पधारी कर्मचारी 

मध्यक्ष 

2. विनियम 8 के खण्ड 5 मे 9 में 

विनिर्धारित दण्ड 
2. क्रम संख्या 1 के अलावा वर्ग 4 के 
पद्धारी कर्मचारी प्रध्यक्ष 

केन्द्रीय सरकार 
3. वर्ग 2 के पदधारी कर्मचारी 

उपाध्यक्ष सभी 

मध्यक्ष 
4. घर्ग 3 और वर्ग 4 के पधारी कर्मचारी विभागाध्यक्ष 

सभी 

उपाध्यक्ष 
प्रशासकीय कार्यालय भवन 

ए बालाज 
मद्राम पोर्ट ट्रस्ट , 

मध्यम 
मद्रास-600001 
दिनांक 21 जनवरी , 1988 

[ फा . मं . पी . मार ,- 12013/ 3/ 86-पी . ई .- 1 ] 

योगेन्द्र नारायण , रायुक्त सचिव 


सभी , 


- 


- 


- 


MINISTRY OF SURFAGE TRANSPORT 


(Ports Wing) 
NOTIFICATION 
Delhi, the 11th March , 1988 


PART I - GENERAL 
1. Short Tille : 

These Regulations shall be called the Madras 
Port Trust Employees (Clinssification , Control and 
Appcal) Regulations, 1988. 
2 . Delinitions : 


New 


G .S. R . 338 (L ) : - In cxercise of the powers cun 
ferred by sub -section ( 1 ) of section 121, 1cad with 
sub-section ( 1 ) ol Section 152 of the Major Port 

Truyts Act, 1963 (38 of 1953 ) , the Contral Gove113 
ment hereby approves thu Madis Port Trust Em . 
ployees ( Classification, Council and Appeal ) Regu 
lations, 1988 macle by the Board of Trustees for 
tlię Port of Madras and set out in the Schedule 
annexed to this notification . 

2 . The said regulations shall come into force on 
the date of publication of this notification in the 
Official Gazette. 


In these Regulations, unless the context other 
wise requires - 
(a ) Act means the Major Port Trusts Act, 1963 

(38 of 1963) s amended from time to time; 
( b ) Appointing Authority in relation to an 

employec means the authority prescribed 

as such by these Regulations ; 
( c ) Board , Chairman , Deputy Chairmun and 

Head of a Department have the same 
meanings 7$ assigned to them respectively in 

the let ; 
( d ) Disciplinary Authority Ileans the authori 

ty competent under these Regulations 10 
impose on an employer any of the pendi 
ties specified in Regulation ; 


( e ) 


SCHEDULE 

MADRAS PORT TRUST 
MADRAS PORT TRUST EMPLOYEES (CLASSI 
FICATION , CONTROL AND APPEAL ) REGU 

LATIONS, 1988 

( RRC| 10tipa| 8HS) 
In cxercise of the powers conterrei und Soc 
tion 28 of the Major Port Trustz Act , 1963 (38 of 
1963) , the Madras Port Trust Board hereby mukes 
the following regulations , subject to approud of 
Central Government as required under Section 121 
of the aforesaid Act : 


Employee means an employee of the 
Board and include, any sucı person on 
foreign scrvice or whose services are 
teinporarily placed at the disposal of the 
Board and also lv person in the service 
ol the Central ur . State Government or in 
local or other anilioliły whose bei vices are 
temporanly place at the dispoval of the 
Board , 


- - 


- 


- 


- 


_ - 


_ 


- 


- 


- - 


- 


- 


- = 


= 


= 
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(1) Scheilule means the Schedule drieved to I rovided illat no sucli ordçı ielating to 111 cin 
those Regulations . 

ployee ielerred to in clause (a ) of sub -section ( 1 ) 

or Section 27 of the Act shall novo clicct unlu it 
S Application : 

is approved by the Gential Goveinnicul. 
(1) Iliese Regulations shall apply to cicly call 

) All employce shall be deemed to have been 
ployee of the board , but shall not apply 10 – 

pluced under suspension by an order of thie ( 1) - 
(u ) any person in casual employment , 

mall , with the apprurit of the Central Govinment, 

Olul lire appointing autioisty as the case may be - 
( b ) any person foi whom special provision 15 

(a ) with citect from the clale ol his detention , 
maue, in respect OL malliis Covercil by 

it he is detained in custody whether on a 
tuese Regulations by oi unuci ang luw lor 

criminal dig ul OLIWISC , to a period 
the time being in force , 11 iegid lu multors 

exceeding loity - eighi fouls , 
covered by such provisions. 

( b ) with effect from the date of his comiction 
PART II- CLASSIFICATION 

if in the cveni ot a conviction for an oltence , 
4 . Classilçation of posts 

he is sentenct lod tumn of prisonnient 

exceeding torty - cight louco and is not 
The posts under the board snall be classilicu mo 

lorthwith dismisse ut novca oi coinpul 
Class 1, ulass 11 , Cluss all and Class IV posts by inc 

sorily reured conscquent to such LOMV1C 
Budlu win the p . 100 approv L oc thc Leutrud GOL 

tion . 
Cilluent from time to unc 

Laplanation - The period of loi tyeight hours ico 
HARI 111 - APPOINTING AUTHORITILS 

lerieu to in clauso ( sul be cull .puted froin tho 
5 . Appointing Autnority . 

commencement of the imprisoumcnt alli thc con 

viction and lor this purpura internetent period 
( 1 ) ihe power 10 Ouko alipointing .it > lu L55 ol imprisonment, if any, sall be takcii mtu alcount. 
I pusts other than those covered by Claus ( 2 ) 
of sub -section (1) oi Scction of the Act all we ( 1 ) Whica per liy ol disinissal, leinoval or coin 
CCCSU by tue Chainian . 

puisoiy ietirement 11011 suivice imposed upon an 

employce under slapensiwn is sct pidu u appeal 
( ) Ine power to nav appomtnciits 10 Class 

OL on levision und liese Regulations and the 
Il posts shall be exercised by the Deputy Chal 

use iş icmitleu li furtiei m uiy oi detion 01 
man . 

with any oldiel ( nections the video 1113 suspen 
(8 ) inc porcr 10 min appointments to " lowes $ 101 shall be c hannel tv hlat, continued ili lonce on 
Til and IV posts shall be exercised by 10 Head and from the dite of the Olgiat vidciul dis 
of the Depaiuuent concerned . 

115dl, 19uoval ui compulsory icinencnų nu shall 

remili in loro uti! lurtier orders. 
o lower of an authority to EnCICISC Powei of dil 
otnei authority subordinite to it : 

(5 ) lilieled penalty of ( niissal, lenuval 01 
The powers to make appointments to poslu 

compulsuly relil 111, 11t livm service impiosed upon 
cxercisdvie by all auttioilly prescribul by Regulila 

an employec s set aside 01 declared oi rendered 
con 5 may also be excivert by anothici utholity 

VOI in consequence of or by a decision of a Court 
bigsiei tuan tuet autority . 

ul Law and the ( s, 1p1in . ty authoily , ou a conside 

iation of the clicuulances of the cast , decides LO 
PART IV - USPENSION 

holu a luiihu 11(Waki aguillst hun all the legal 

tions on which IIc penalty of disinissal, removal 
7. Suspension . 

oi cunipulsory letucment was originally imposed , 
( 1) An cinployee muy be placed unei stypen 

the employee shall be deemed to have been placed 

under suspension by tlie appointing authority from 
sion - 

the dalc of the onyilal Order of dismissal, removal 
(a ) Where in the opuion of the Churmjn , he or compulsory icillement and shall cuntinue to 

has engaged 11 uelt in activitics (19judi ithuain under su yp2 01191011 lililil luillier orders , 
cial to the interest of the security of the 
State , or 

I rovided that no such further enquiry shall be 
(b ) Where a disciplmaly piucecling against 

oideicd unless it is intended to meet a situation 
him is contemplated or is fiending , OL 

wheię the Couit dias passed all order purely on 

technical groun ls without going into the incits ut 
( c) Wliere a case against him in respect of the cause . 

any criminal oilerice 15 under investigation 
or trial. 

(6 ) Where an einployce is suspended (wliether in 

connection with any disciplinary pro eedings or 
(2 ) l he order of suspension sliall be made ~ 

otherwise ) and any other disciplinary proccupigs 19 
(a ) in the case of an employee releriid to mi 

commenced against him cluring the contimice of 
Clause (a ) of sub -section ( 1) of Section 21 

that suspension thi , dihority crimpotent to plac 
of the Act by the Chauman ; and 

hum undei 4115021251 , muy, fur leaviny to be le 

corded in writing, dilect that the employce shall 
(b ) in the case of any other employee by tlie continue to be under suspension until the teimi 
appointing authority . 

nation of all or any of such proceedings . 
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(7 ) An order of suspension macle 01 Licem url to fails 10 produce such a certificate for any period 
have been macle under this Regulation shall conti or periods during which lle is deemg. I to be placed 
nue to remain in force until it is modified or ic or to continue to be wuler suspension , he shall be 
voked by the uithority which inade or viel is entitled 10 the subsistumme allow .ince wind (other 
dicenied to have made the order or by any alllliv allowances cyual in the amount by which his cut 
lity to which that authority is subordinate . 

ings during such period o periods, as the case 

may be , full sholl of the ammit of subsistere al 
(8 ) Proceedue for payment of subsistence l 

lowance and oiher allowances that would other 
lowance and th teratment ol the period of absence 

wise be admissible to lum ; 
under suspension - - An employee unler suspension or 
( leemed to have been placed under suspension by 

Where the subsistence alluwiince and other al. 
an order of the appointing authority shall be entiti 

lowances admissible to him are cqual to or less 
ed to the following payments, namely – 

than the annouit earned by him , nothing in this 
( a ) a subsistenze aliowance at an dinout proviso shall apply to him . 

equal to the leave salary which the cmployce 
would have drawn it hic had been on leave 
on halt average pay or on half pay and in PART V - PENALTIES AND DISCIPLINARY 
addition dearuesy allowance , it admissible 
on the basis of such leave salary . 

AUTHORITIES : 


Provided that where the period of suspension ( x 
ceeds thrce monils the authority which made or 
is deeined to have inule the oriler ol Suspension 
shall be compelcat to vary the amount of subsistence 
allowance for lily periodi subsequent to the period 
of the first threa inonth , as follows : 


8 . Penalties : 

The following penalties mly for good and suffi 
cient reasons and as hiereinalter provided he ini 
posed on an employre, namely : 
(a ) Minor Penalties : 

(i) Censure ; 
( ii ) Withholling of his pronution ; 


(iii) recovering from his pay of the whole or 

part of any prcanjary loss caused by lijm 
to the Bond by ucgligence or breach of 
orders , 


(i) the amount of subsistence allowance inay 

be increa cd by a suitable amouit, vi 
exceeding 50 per cent of the subsistence al 
lowance admissible during the period of 
the first three months, it in the opinion of 
the said authority, the period of suspension 
has been prolonged for reasons to be re 
corded in writing not lirectly « ltiibutable to 

the employec , 
( ii) the amount of subsistence allowanc, may 

bc reducul by a suitable amount , not ex 
cecding 50 per cent of the subsistence al 
lowance aclinişsılıle during the period of 
the first three months, it in the opinion 
of the said authority , the period of Suspen 
sion has been prolonge que lo reasons, to 
be reçurelad in wiiting, direlily attributable 

to the employce ; and 
( lii ) the rate of deainess allowance will be 

based on the increased or , as the case inay 
be, the decreased amount of subsistence al 
lowance adinissible under sub - clauses (1) 
and ( ii ) above. 


( iv ) Withlolling of increments of pay ; 
(b ) Major Penalties : 
(v) recluction 10 il lower stage in a scale of pay 

for a specjhel periol with ſuitler nei 
tions as to whether or not the employee will 
earn inlements or psy ( niing the period 
ot such reluction and whether ou the ( X 
piry of sucli period , the reduction will or 
will not have tlie ellect of postponing the 
luture inçiem nts of his pay ; 


(b ) Any other compensatory allowances admissible 
trom time to time on the basis of pay of which the 
employee was in receipt on the date o suspen 
sion subject to the fulfilment of other conditions 
laid down for the drawal of Such allowance 

(9 ) No payınent under sub -regulation 7 (8 ) 
above shall be made unless the employee furnishes 
a certificate that lie is not engage in any other en 
ployment, business, profession or vocation : 


(vi) reduction to a lorier scale of pay, sale ur 

post which shall ordinarily bc bar 10 
the promotion of the employce to the 
scale of pay, scale or pos! ¡iom which he 
was reciucel witlı or without further direc 
tions regariling condition of 16" toration 
to the scale or post from which tlıc cin 
ployce was reduced and his seniority and 
pay on Such res101.ction to t12.1t scile or 
post ; 


(vii) compulsory retirem it ; 


(viii) removal from wervice whicli shall not be 

a disquifiration for future employment 
under the Board ; Jun 


Provided that in the case of an employee clis 
missed , remained or compulsorily retirect from ser 
vice , who jy decined to have been place ! 01 10 
continue to be under suspension from the date of 
such dismissal or removal or coinpulsory retirement 
under the provisions of these Regulations and who 


( ix ) dişinissal from service which shall ordina 

rily be a disqualification for future employ 
ment under the Board . 


- 


- 


- 
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Explanation – The following shall not amount to impose penalties 0 .2 the employees is indicated in 
a penalty within the meaning of this Regulation :-- the said schedule . 
(i) withholding of increments of an employce 11. Authority to instituto proceedings - ( 1) The 

for failure to Pell s clepartmental examina Chairman may - 
tion in accord mewith tile Regulation) , cr 
orders governing the post which he huldis 

(a ) institute discipliny proceeding against 
or the icrins of his appointment : 

any employee ; 
( i1) stoppage oi au einployce at the elliciency 

(b ) direct i disciplinary authority to institute 
bar in the scale on the ground ut hiiy uuliin 

disciplinary proceedings against any ein 
ness w cios thic be ; 

ployec on whom that disciplinary authority 

is compctent to impose under these Re 
( 111 ) non - promotion whcther in a substantiye or 

gulations any oi ih prnailles spv ified in 
ofhciating capacity of an employee allci 
consideration of his case to a seule or post 

Regulation 8 . 
for promotion to which he is cligible ; 

( 2) A disciplinary authority competcut under 
iv ) reversion 101 lower scale or post of an 

these Regulations to impose any of the penaltics 

specified 
cmploy c oſlicialın 

in clauses (i) to ( iv ) of Regulation 8 illay 
11. a higher post on 

instituite disciplinary proceedings against any em 
the ground that he is consiileicu , after 

ployee for the imposition of any of the penalties 
trail , to be unsuitab e for such higher post 
or 011 ūlly aduninistrative ground 

specified in causas ( v ) to (ix ) of Regulation 8 
unl oll 

notwithstanding that such disciplinary authority is 
nected with his concluçt : 

not competent under these Regulations to impose 
(v ) reversion to his permanent state or post 

any of the latter penaltics . 
of an employce appointed on probation to 
another scale or pot during or at the end 

PART VI - PROCEDURE FOR IMPOSING 
ul the period of probulio in accordance 
with the terms of his appointinent or the 

PENALTIES . 
Regulation3 ml orders governing probar 

12. Procedure for imposing major penalties – ( 1) 
tion ; 

No order imposing any ol the penalties specificul in 
(vi) replacement of the service of an einployce clauses (v ) to (ix) of Regulation 8 shall be made 

wliosc services have been borrowel lion except after an enquiry heli, its far as may be , au 
tlie Central Government or a State Govern the inanner provided in this Regulation and Regu 
ment or an authority u kler the control of lation 13. 
the Central Governmen or a State Govelli 
ment or a local or other authority at the 

(2 ) Whenever the disciplinary authority is of the 
disposal o the authority which lent bis 

opinion that there are grounds for inquiring into 

the outh of any imputation of misconduct oi mis 
service ; 

behavivur against all cmpioyee, it may itself iro 
(vii ) compuisory icirement ct 21 cnployee in quire, or appoi. t under this Regulation an authority 

accordance with the provisions relating to to inquire into the truth incicol. 
his superannuation or retirement ; 

Explanation - Wher ; the disciplinary authority 
(viii ) termination of the services - 

itself holds the inquiry any reference in this Regu 

lation to the inquiring authority shall be consi 
(a ) of an chployee appojited on probation 

dered as a referre to the disciplmal y authority . 
during or at the end of the period of probation in 
accordance with the terms of his appointment or ( 3) Where it is proposed to heal inquiry 
the Regulations anlorders governing probation ; or against an emple under tris Regulation and Re 

gulation 18 , the disciplinary authority shall draw up 
(b ) of an employce employed under an agrcençat 

or causc to be dr 74 ,1 up - 
in accordance with the terms of such agreement ; 

(i) the substance or the inputations of rii 
(c) of a temporary employee in accordance with 

conduct rinishchaviouz into definite all 
the orders governing such einployees. 

clistinct articles of charge ; 
9. Penalty for misconduct coinmitted prior to re 

(ii) a statement ol ile irnputatici), of iniscon 
cruitment - The penalties specified in Regulation 

duct or misbehaviour in support of cach 
8 may , for good and suflicicut reasons, 25 herein 

article of charg ” , 112 , 1 shall coniam -- 
after provided , be imposed on an employce 

la ) a statement of all relevent facts incluil 
appointed through direct iecruitment in respect of 

ing any vilmiy , ion or ( onlemon made by 
misconduct committed before his comployincrit 11 

the employee ; 
llic misconduct Wis of such a nature wo has 1. liu . 
nal connection with his present employincnt and 

(b ) a list of ciocuments by whiclı , onda 
renler him unlit or unsulable for continuing in 

list witnesses by whoin , thic auticles 
SCTICE . 

of charge are proposed to be substaincu . 
10 . Disciplinary authorities - The authorities Note – Jl the employer appliez orally or in 
mentioned in the schedule shall be competent to writing for the supply of copies of the statements of 
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( 8 ) The employee may take the assistance of 
any other employec , oi , il the emplovec i el Class 
III on a Class V emploire , or un " Ollice lica el as 
defined in clause reds of Suction ? ol the Tinile 
Unions Act, 1926 ( 16 of 1926 ), ot the union 11 
which he belongs, 10 pesett case on his hehall, 
but may not engage i legil pictition for the 
purpose unlous the said Presentin ; Ollirer ppnini 
ed by the disciplinary authority , is a legal practi . 
tioner , or, tlie disciplinary cutliority, having icgard 
to the circumstances of the ( 1192 , 56 permit . 


witnesses mentioned in the list referred to in 10 
Regulation (3 ) , the inquiring autliority shall furnish 
him with such copies as early as possible and 
in ny Cancut la cr than thuce days before the 
commencement of the examinition of witnesses on 
behalf of the disciplinary authority . 

(1) The disciplinarv juthority shall deliver of 
cause to be clelivercil to the criplovec a copy of 
the articles of charge, the statcinent of ill« impu . 
tations of misconduit of misbehaviour and a list 
of documents and witnesses by which ear ı article 
is proposed to 90 stiline and shall acquire ilac 
cmployce to submit , within such time as it may 
Specify, a written statement of his lefcure and to 
state whether he desire to be heard in person . 

(5 ) (a ) On Terript of the written statement of 
defence, the disciplinary authority may itself in 
quire into such of the articles of charge as are 
not admitted , or if it crusid , necessary so to do 
appoint, under sub -Regul.ition (2 ) 11 inquiring 
authority for the purpose , ani nie ill the ti 
cles of charge have been a linitted by the employee 
in his written statement of defence the risciplmaly 
authority shall 1 : Cord its fin : lmy on rich charge 
after taking such evidence as it may thinh fit 
and shall act in the manner laid down in Regul. 
tion 13. 


Note - -- The employce shall not take the assist 
ance of any other emplover, wh has two pend . 
ing disciplinary cises »). lnd in which he has to 
give assistance . 


(b ) If no written statement of defunice is sub 
mitted by the emplovec The disciplinary uuthority 
may itself inquire into me articles of charge of 
may, if it consiileis necessary so 10 do , proint 
under Sub -Regulation ( 2) , an inquiring authority 
for the purpose . 

(c ) Where the disciplinary authority itsel: inqui 
es into any aricles of charge or points in 
quiring authority for liolling an inquiry into 
such charge , it niny by oriler, appoint any person 
to be known as the Presenting Officer , to prescrit 
on its behalf the case in support of the anticles 
of charge . 

(6 ) The disciplinary authority shall , when it is 
not inquiring auticiity , forward to the inquiring 
authority - 
(at) a copy of the artiles of charge and thic 

statement of the imputatious of mincon 
duct ar misbehaviow ) ; 


(9 ) If the employee who has not admitted any 
of the articles of charge in his wutten statement of 
delence , or he rot submited ruly wiliai state 
ment of defence, appears before the inquiring 
authority, such authority shall ask him whether 
he is guilty or has any defence 10 inake and if 
he picads guilty to any of the articles of charge , the 
inquiring authority shall record the plea, sign the 
record and obtain the signature of the emplovce 
thereon . 

(10 ) The inquiring authority shall return a find . 
ing of guilt in respect of those articles of charge 
to which the emplovre pleuls guilty . 

(11) The inquiring authority shall if the em 
ployee fails to appear within the specified time or 
reſuses or omits 10 pled, leqund the said Pre 
senting Officer to produce the evidence by whicl: 
he proposes to prove the artick , of change, and 
shall adjourn the caga lo aliter date not exceed . 
ing thirty days, alter recording an order that the 
employee may , for the purpose of preraring his 
defence – 
(i) inspect within five days of the order or 

within such lurther time not exceedu g 
ſive days as the inquin , thority may 
allow , the docuinents specified in the list 

referrel to in Sub - Regulation ( 5 ) ; 
( ii) submit a list of wivesses to be examined 

on his belli ; 


(b ) a copy of the writion statemen : of chef2116c , 

if any , subini terl by the employez ; 
(c) a copy of the stateinents of witnesses if 

any, referrerl to 111 Sub -Regulation ( ) : 


( iii) give a mintile, within ten days of the order 

or within such further tim 11 trecerling 
ten days is the inquirunt, authority may 
allow for the discovcry on production of any 
clocument , which he in the possession of 
the Board bu riot mentioned in the list 18 
ferred to in Sub -Regulation (5) . 


Note – The employee shall indicate the relevance 
of the documents required by him to be discovered 
or produced by the Board . 


(d ) evidence proving the delivery of the coru 

ments veterred to in Sub -Regulations (3 ) 

to the emplovec ; and 
(c ) a copy or the oder appoinţin the said 

" Pieserting Officer " 
(7 ) The emplovee shall appear in person before 
the inquiring authority on such day and it such 
time as that uthority may, by notice in wijting, 
specify in this behalf or within such further time 
as that authority nay allov : 


(12 ) The inquiring authority shall, on receipt of 
the notice for the discovsty or production of docu 
ments, forward the same or copies there to the 
authority in whose custody or possession the docu 
ments are kept with a requisition for the produc 
tion of the documents by such date as may be 
specified in such requisition . 


in 


: 


- 
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Provided that the inquiring authority may, fou (161) (a ) When the case for the disciplin . iy autho 
reuous to be iccorded in miting, reluse to ( qul Illy is closed , the employer shll be required to state 
sition such of the clocuments, as alle in 1ty opinion , 1100 his cle ſence, orally or a noiting as he my joncler 
relevant to the case 

(b ) It the clelence is made onlly , it all bu 
(13 ) On tvicipt of the icquisition jelented to accouded in the employce shall be icquired to 
in Sub -Regulation ( 12 ) every authority having the sign the record ; in either case , a copy of the state 
custody or Possession of the requisitionel docule ment of defence shall be given to the said Pic 
ments shall produce the yamc before the inqui 

senting Officer, if any , appointeil. 
ing authority ; 

(17) (a ) The evidence on behalf of the cm 
Provided that if the authority having the cus 

plovce shall then be produced 
tody or possession on the 19quisitioned documents (b ) The employee may exainine luimscll in luis 
is satisfied for icasons to be recorded in writing on behaull , if he so prefers the wutness procurcal 
that the procluction of all or any of such cloru by the employce sliall then be churner and shall 
niçits woull be against the Poit s interest 01 also be liable to cross -examination , 10 - examination 
the security of the State it all inform the in and examination by tlie inquiring authority , al concl 
quring withority accordingly and the inquiring ing to the provisions dpplicable 10 the witnesses 
autliouts on being so inConnel, comunicule the for the disciplmuy authority 
information to the cinploicc and with 

the 
requution mule by il for the production or lis (18 ) The inquiring authority may, after the em 
(UVJy Olsuch clocuments 

ployce closes his case and shall , if the entployre 

has not Clunipeil himself, generally question on 
( 14 ) (a ) on the date fixel for the inquiry, the the circumstances appearing against him in the 
oral and documentary evidence by which the hili cvidence for the purpose of enabling the employec 
cles of chtige are proposed to be piornil shall to explain any circumstances appearing in the etic 
be produced by or on behalf of the disciplingus roce against him . 
authority . 
( b ) The witnesses shall be examined by ou ou 

( 19 ) The inquiumg authority may , after the com 
behalf of the said Presenting Officer inil may be 

pletion of the production ol the evidence , hear the 
cross -examined by ou on behalf of the criplovee 

said Presenting Officer, if any, appointul, and the 

emplovec , on peunit them to file witter briefs 
(c) The said Picsenting Officer shall be entitled of their respective cases, if they so desire . 
to re - exaining the witnesses on any points 01 
which ; they have been cLOSS cxamined , but it on 

(20 ) If tlie cmployce to whom a copy of the arti 
any new matter , without the love of the inquiring 

cles of cliaige has been delivered does 101 sub 
authority, 

mit the written statement of defenſe on or before 

th , (late specified for the purpose or does not 
( d ) The inquiring authority may also put such appear in person helore the inquiring authority 
question to the witnesses as it thinks fit 

or otherwisc fails or lefuses 10 comply with the 

provisions of this Regulation , the inquireng autho 
(15 ) (a ) If it shall appear necessary before the 

1ity may hold the inquiry ex -parte. 
close of the cise on behalf of the disciplinai v 
authority the inquiring authority may, in its dis 

(21) (a ) Where a disciplinary authority, compe 
cretion , allow the smil Picenting Officer to pl () 

tent to impose any of the penalties speccfiel is 
duce evidence not included in list given to the 

Clauses (1) tv (11 ) of Regulation 8 , but not coin 
emplovec ou may itsell call for new evidence or 

petent to impose any of the penaltics Specifier 
recall and 10 -examine alpy witness and in such 

in Cluses (v ) to (ix ) of Regulation 8 , has itself 
a case , the employee sliall he entitled to b e , il 

inquired into , or caused to be inquired into the 
he demands it , a copy of the list of further evi 

articles of any change and that authority , having 
cicuice propopsed to be produced and such adjour11 

regard to its owu findings or having icgard I 
ment of the inquiry as the inquiring authority may its decision on any of the findings of any inquir 
consider zeasonable . 

ing anthoritv appointed by it , is of the opinion 
(b ) The inquiring authority shall give the en 

that the penaltics Specified in Clauses (v ) in 
plovee an opportunity of inspecting such 

that 
docil . 

(ix ) of Regulation 8 , should be imposed , 
ments before they . 11c taken on recoul. 

quthority shall frnard the records of the inquiry 

to such disciplinary authouty as is competent to 
(c ) The inquiring authority may also allow the impose the last mentioned penalties 
employecto produce new evidence, if it is of 
the opinion that the production of such cuidence (b ) The disciplinary authority in whicin Becords 
is necessary in the inteiest of justice . 

de so forwarded mu it on the cvidence on thic 

Iconl op iniy , if it is of the opinion that further 
Note - New cvidence shall not be permitted vi ( xamination of any of the witnesses is neces . 
called for or any witness shall not be recalloil to sary in the interest of justice, recall the witness 
fill up any gap in the evidence, such cviilence may and avaminc, (loss- examine, and re - examine the 
be called for only when there is an inherent lacuna witnesses and may impose on the employee Ich 
or defect in the eviil nie which has been produce penalty as it may seem fit in accordanr Milli 
originally , 

these Regulations, 
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( 22 ) Whenever ny inquiring authority, after Jokat the further inquiry according to the provi 
having licird and recorded the wliole Olany pali Sion of Regulation 12 as far as may be. 
of the evidence in an inquiry ceases to englise 
jurisdiction therein , and is succceed by 9 .10tıcı (2 ) The lisciplinary authority shall , it it livsgive 
inquiring authority which has, and which \ ( with the findings of the inquiry authority un anti 
aises, such jurisiction , the inquiring authority » cle ol ctuges, record its reasons to such disagrec 
succeeiling inay it on the cvidenco Y ierordei inent and record its own findings on sirin charge, 
hy its predecessor, or partly recoruled by jt pieces iſ the cvidence on lecoril in suhu ient for the pu 
C 5501 and partly recorded by itsell. 

pose . 

(5 ) 11 tlic lisciplinary authority, Tunying vegirl16 
Provided that iſ the succeeiling inquiring autho jis linclings on all or any of the articles of change 
rity is of the opinion that further examinition of 

is ol the opinion that any of the penalties speci 
any of the witnesses whose evidence has already 

ficul in Clauses (i) to (iv ) of Regulation 8 should 
becni recorded is necessary in the interest of justice , 

be iniposed on the cmployeç it shall notwithstand 
it may recall cxamine , (roy - exainine , and 10 - ext 

ing anything contained in Reguation 14 make a 
mine any such wiliesses its hereinbalore provided 

order imposing stuh penalty, 
( 23 ) (i) After the conclusion of the inquily , il 

( 1) (e ) Il Die lisciplinary juthority having 10 
report shall be prepared and it shall contain - 

guld 10 its findings on all or any of the licle s 
(a ) articles of charge and the statement of im 

of ( harke is of the opinion that any on the penal 
putations of misconcluct or misbehaviour : 

ries specifica in Clausen ( V ) 10 ( ix ) ol Regulation 

& should be impose ll on ile employee it hill – 
(b ) the lefence of the couployce in respectul 
cacl article of charge ; 

lat) funrisli to the cinployee a copy of the 1c 

port of the inquiry hell hy it anal its lindings on 
( L ) un itssement of llic cvidenco in respecto cach article of charge or where the injury lits 
c . cl vticle of charge ; 

been hekel by an inquiring authority appointcl lv 
( d ) the findings on each article of cliaige .nl 

it , a copy ol the report of such a thorily includ 
the reasons therefor . 

statement ol its findings on each article of chridge 

together with briel Icagon l or its lis. greement , 
Explanation - Il in the opinion of them uning il any. with the fundings ol the inquiring thu 
authority the proceedings of the inquiry establish ily : 
any article of charge different from the original 

( bs) give the employecot notice stating the pe 
articles of charge, it may record its Sucings on 

Walty proposeul lo he imposed on liim anul calling 
sucli anticle of charge ; 

upon him to subinil Within ſiltcen days of ceipt 
Provide at the findings on such illicle of 

of the notice or such hurihci time notikcording 
charge shall not be iecorled unless the cmployed 

filteen days as may be allowed , such representin 
by either admitted the facts on which shell 

tion as he may wisli to make on the proposer penal 
article of charge is bascal or lias had it reasonable 

ly on the basis of the evidence acelice during ille 
opportunity of leſendling himself against such 

inquiry held under Regulation 1% . 
article of charge. 

( ii ) In every case in which it is 110xcali 10 

consult the Central Government, the eccoril of the 
(ii) Tlic inquiring thithout, where it is not il 

inquiry together with a copy of the notice given 
sell the disciplinary authority, shall forward 10 ) 

unilei clause (i) and lue icpresentation made in 
the disciplinary althority tlic records of inquiry 

response to such notice, if any, shall lor forwardere 
which shall include : 

by the disciplinary authority along willı iry TCCon 
(a ) the report prepared by it under Clause mendations to the Central Government for passing 

Oriers. 
(b ) the written statement of lefence , il any, suls (iii) Where , it is not necessary to consult the 
mitted by the employee ; 

Central Government, the clisciplinary authority shall 

consider the representation , if any, made by the en 
(c ) the oral and documentary evilence produc 

ployce in pursuance of thic zotice given 10 lum 
cd in the course of the inquiry ; 

under clause (i) and letermine what penalty , it 
(d ) the written briels , il any, fileil by the rail any, should be imposed on bin und nahe SUCH 
Presenting Officer or the employee or botli 

order as it may deem lit. 
cluring the course of the inquiry ; and 

( 14 ) Proceclue lor iinposing minor penalties – ( 1) 
( c ) the orders, if any , made by the disciplinary Subject to the provisions of Sub -Regulation ( 3 ) of 

authority and ihe inquiring chorety ju Regulation 1210 order imposing ily of tlic penal 
regarıl to the inquiry. 

110 ) Specifica in ( lause (i) t ) (11 ) of Regulation 8 

shall be passcul ( cept altei – 
13. Action on the inquiry report -- ( 1) The 
disciplinary authority , if it is noi itself the in 

( st ) informing in writing tlıc employce , of the 
quiring authority nay, for reasons to be recorul 

and 

proposal to takç action against him 
od by it in writing, remit the case to the inquir 

of the imputations of misconduct or mis 
ing authority for further inquiry and report 

behaviour on which it is proposed to be 
the inquiring authority shall thereupon procecil to 

taken and giving him an opportunity of 
636 G1/88 
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making any representation he may wishe illerent, the order for taking clisciplinary action in 
to make against the proposal ; 

common proceeding may be made by the higiene 

of sucli authoritics with the consent of the ondern 
(b ) holding an inquiry in the maunci lail 
down in Sub - Regulations (3 ) 10 ( 3) o 

(2) Subject to the provisions of sub -section ( 1) 
Regulation 12 , in every case in which the of Section 25 of the Act and ol Regulation 10 , any 
clisciplinary authority is of the opinion that Surlı order shall specily - 
such inquiry is necessary ; 

(i) the authority which may function as thic 
(c ) taking the representation , il any , submitted 

disciplinary authority for the purpose of 
by the employce under clause (it ) and the 

such common proceedings . 
recorl of inquiry, if any, held under (b ) 
into consideration ; and 

(ii) the penalties specifieel in Regulation & 

which such disciplinary authority shall be 
(d ) recording a linding on each imputation of 

competent to imposc ; and 
niisconduct or mishchaviour. 

( iii) wliether the procedure 
(2 ) The record of the proceddings in such cases 

prescribed in Ro 

gulation 12 and 13 or Regulation 14 or 
shall include – 

Regulation 19 may be followerl in thic 
(a ) a copy of the intimation to the emplovec of 

proceedings. 
the proposal to take action against him ; 

17 . Special procedure in certain cases - Not 
(1») a copy of the statement of imputationari witlistanding anything contained in Regulation 12 

misconduct or misbehaviour delivcicul lo to Regulation 16 - 
him ; 

(i) where a penalty is imposed on an employce 
(c) his representation , if any ; 

on the ground of conduct which hac lcd 

to his couviction on a crimnial charge , or 
( 1) the cviilence produceıl during the inquiry : 
( c) the findings on eaclı imputation of nis 

where the disciplinary authority is satisfica 
conduct or misbehaviour ; and 

for reasons to be recorded by it in writing 

that it is not rcasonably practicable to hold 
(1) the ouers on the case together will the 

in inquiry in the manner provided in these 
rcasons therefor. 

Tegulations, or 
(3 ) Notwithstanding the provisions contained in 

where the Chairm w is satisfied that in thic 
clause (b ) of Sub -Regulation (1) , if in a caso it is 

interest of the security of the Port it is 
proposed , alter considering the representation , il 

1100 expedient to follow suchi il proceilure , 
any submitted by the cmployee, to withhold incis 

the disciplinary authority may consider the 
nients of pay for a period exceciling three in 

circumstances of the case and pass such 
or to withhold inciements of pay with cumulative 

orders thereon *s it deums fit : 
effect for any period or iſ the penalty of withholding 
of increments is likely to alect actressly thy 

Providel that thc ipproval of the Central Gov 
amount of pension payable to the employce , 211 

crnment shall be obtained before passing such 
enquiry shall invariable be lield in the manyjci 

orders in relation to an employee covered by Claus 
laill down in Sub -Regulations (3 ) to (23 ) oi Rr 

( a ) of l - section ( 1) of section 24 of the cit . 
sulation 12 , before making any order imposing on 18 . PROVISIONS REGARDING EMPLOTTES 
the employce any such penalty . 

LENT TO CENTRAL GOVERNMLYT, Etc .- - ( 1) 
15 . Communication or orders - Orclers made toy 

Where the services of an employee are lent to 

Central Government or a State Goverminent u in 
the disciplinary authority shall be cominunicitul 10 

illlthority subordinate thereto on to a local or 
the einployee who shall also be supplied with it 

other authority (hereinafter in this regulation 

by 
copy of the report of the inquiry , if any, lick 

1cferrel to as the borrowing authority, the buorow 
the disciplinary authority, and a copy of its findings 

ing authority shall have the powers of the appoini 
on each article of charge , or where thc (lisciplinary 
authority is not the inquiring authority, a copy of 

ing authority for the purpose of conducting i disci 
the report of the inquiring authority inil 3 slati - 

plinary proceeding against him : 
ment of the findings ol the clisciplinaiv 2011ory 

Providel that the borrowing authority shall 
together with brief icasous for its disagreenient, it friluwill inlonn tlie Chairman of thc circumstanc 
Iny, will the findings of the inquiring :111110211 " . 1911 

en leurling to the order of suspension of suchem 
less they have alilully been supplied to him . 

playce or tlic commencement of the disciplinary 

proceedings as the case may lue . 
16 . Common proceedings - (1) Where to us! 
more employees are concerned in any cate, 114 

(2 ) In the liglıl of the findings in the discipli 
Chairman or the authority competent to impose il Nafy proceeding conducted against an employez 
penalty of dismissal from service on all such en 

(i) if the borroring authority is of the opinion 
Joyers may make an order that disciplinary action 

that any of the penalties specified in Claus 
against all of them may be taken in a common qo 

cs (i) to ( iv ) of Regulation & should be 
" ledings. 

imposed on the employee, it may , after 
Nute -- If the authorities competent to 

consultation with the Chairman , make such 

impose 
the penalty of dismissal on such employees 

orders on the case as it deems necessary : 
are 
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Provile that in the event of a dillerence of 

PART VIl – APPEALS 
opinion buiween the borrowing authority in the 
Chaimnity the services of an employed shall belo 

20 . Orders against which no appeal lies - - 100 
placed at the disposal of the Board . 

withstanding anything contained in this paul, 10 

appeal lie against – 
( ii ) il the boorowing uthority is of the opinion 

(i) any order made by the Central ComCat 
thal any of the penalties specificil in Clauses 18 ! 
10 ( ix ) of Regulation & slould be imposert on the 

( ii) iny oide , in appeal or any other levision 
cmployce , it shall replace his crvices at the close 

inade by the Chairman ; 
posal of the Board and transmit to the Chairman 
the procecklings of the inquiry and thereupon . ilk 

( vii) any order passed by an inquiring authority 
Chairman may pass such orders as die miły drm 

in tlie Wurse of au inquiry under Regula 

tion 12 ; 
necessary : 

( IV ) 
Provided that before passing any Yach outlet this 

any order of an interlocutory nature on the 
Clairman shall comply with the provisions of sub 

nature of a step - in -aid or the final disposal 
regulations (%) and ( 4) of Regulation 13. 

of a disciplinary proceedings other thing an 

order of suspension . 
Provile ! further that no such order, yo lo al 
ir relates to an employee rclerrel to iu Cruise (us 

21 . Orders against which appeal licg - Subject 
of sul -scation ( 1 ) of Section 21 of the lit Sul 

to the provisions of Regulation 20 , an employee inay 
have effect until it is approved by the Centul 

picter an appeal against all or any of the bullon ng 
Governinent. 

Oulu s, niunely – 

(i) illi oriler of suspension made or due to 
EXI’LANATION : The lisciplinary authority 

have been made under Regulatiou ī : 
may make an onler und this clinse on the second 
rof ihe inquiry transmitted to it by the borrowing: 

( ii) illi Ordei imposing any of the penullies ope 
Mentholity; or after holiling such further inquiry in 

cified in Regulation 8 made by the live ipli 
it may ck ein necessary , ils far asmy be , in acco 

nary iluthority ; 
ance with Regulation 12 . 

(ii) ail order 
19 . Provisions regarding employees borrower ! 
From Central Government, etc .-- ( 1 ) Whend an oriler 

(a) denies or varies to his disadvances Iris 
O suspension is made or a disciplinary procering 

puy, allowances, pension or other condi 
K taken against an employee whose service , hatte 

tions of service is regulated by R . gula 
been borrowed from the Cential Government or it 

tiuis ; or 
State Government or an authority suborclinati 

(1 ) interprets to his lisadvantage the provla 
thereto or a local or other authority , the juthority 
Jending his services ( liecinalter in these regulationen 

Sons of any such regulation 
cfeiled to as the “ lending authority ) will fortlı 

(iv ) an order --- 
with be informal o the clumstances leading 
tire or ler of his suspension or the comincincil 

( 11 ) topping him at them efficiency but in 
of the disciplinary proceedings, as the one may 1 

tlic scale of pay on the ground of his in 

fitness to cross the bar ; 
(2 ) 111 the light of the landings in the liscipli 
pary proceeding taken against the employce 

(1») ieveiting in whilc officiating in Hier 

post to a lower post otherwise 100 
(i) If it is cleciclad ( ut any of the penalties 

el penilts , 
specified in Clausen (i) to ( in ) of Regula 
tions & should be imposel on him , the 

(U reducing or willaholling the pe1-2011 or 
disciplinary authority may subject to the 

lenying uie inaximun pension duisible 
provisions of Sub -Regulation (3 ) of Regula 

to him unclei ile regulations ; 
lation 1 , after consiliation will the lead 

lili determining the subsistance aux olaci 
ing authority , pass such oder s cold the tits 

allowances to be paid to him for the 
is it deen 11CC941v . 

period of suspension or for the period 
Provided that in the event of a dillerance olupi 

during whicli, he is deemed to be under 
nion between the borrowing authority and Un 

slespension or for any poition theicool 
Jonding authority , the servirch of the imployce 
shall be replaced at the disposal of the lending 

(e ) Ketermining his pay and allowance : - 
authority : 

(i) ſur le perioul of suspension , and 
(ii) if the disciplinary authoily is of the mic 
nion that any of the penalties specified 11 : 

(ii) for the period from the date of his 
Clauses ( v ) to ( ix ) of Regulation 

dismissal, removal, or compulsory ? ctire 
should be imposed on the cmployee , il 

ment from service or from the date of 
shall replace his services at the disposal 

his reduction to a lower post , sale or 
of the lending authority and transmit to 

stage in a scale of pay, to th ” (late of 
it the proceedings of the inquiry for such? 

his reinstatement or restoration to his 
action as it deem necessary . 

post, or 
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( 1) determining whether or not the period 25 . Form and contents of appeals ;- (1) Every 

from the late of his suspension of Iron pesson preferring av appeal all do yo palalely 
The date of his dismissal, rcnioval, con und in his own name. 
pulsory retirement, or reduction to a 
lower post , scale of pay or tago in a 

( 2) ( 1) The appeal all be presented to the 
scale of pay to the date of his reinstali 

Jutliority to whom the appeal lies, a copy being two 
ment or restoration to his or post shall 

wiride by the appellant to the authority which 
be treated as a period spent on duty 

made the order appealed against. 
for any purpose . 

(b ) The appeal shall contain all materials, tale 

ments and arguments on which the appellant relics, 
EXPLANATION : - - In this regulation 

all not contain any disrespectful or improper langu 
(i) the expression " einployec " inclucles, 

age and shall be complete 
a 

in itself. 
person who has ceased to be in the Board s 

( 9 ) Thig authority which maile the order wipealed 
service ; 

against shall, on receipt of a copy of the appeal, 
( ii) the cxpression “ pension " includes additio Torwarıl the same with its comments thereon 10 

nal pension , granuity and any other retira gether with the relevant records to the appellatu 
ment benefits. 

Authority without any avoidable clay and without 

waiting for any clirection from the appcllante cutlu 
22. Appellate Authoritics : - \ n employee , imela rity. 
ing a person who has ceased to be in the Bonel s 
scrvice may prefer an appeal against 

20 . Consideration of appeal : - ( 1 ) In the hill of 

an appeal against in order of uspoosion , the .4 ) 
(i) 211 order of suspension , to the drithority to pellate authority shall consider whether in the liglio 

which the authority which macle or decmel of the provisions of Regulation 7 and having Icginal 
to have made the order is immediately sub to the circumstances of the case , the onler ol sun 
ordinate ; 

pension is justifol i inot and conſum or Icicle 

the order accordingly . 
(ii) an oriler imposing any of the penalties spe. 

cifiel in Regulation 8 to the authority peri (2 ) In the citse of an appeal against an orcici im 
hed in this behalf in the Schedule ; 

posing any of the penalties specified in Regulation 
( iii ) all on any of the orders specified in Clauses 

S or enhancing any penalty imposcul uncler the suid 
(iii) and (iv) of Regulation 20 

Regulation , the appeallate authority shall consider- - 

to the 
authority to which an appeal gainst ill 

( it) whethei the procedime laid down in these 
onder imposing upon hin the penalti ri 

Rogulations lras been complied with and 
alismissal wouki lie . 

il not, whether such non -compliance 11 :45 

resulted in the failure or justice ; 
23. Appellate Iuthorities in special circumstances : 

(b ) wliether the findings of the lisciplinary 
Notwithstanding anything contained in Regulation 

authority are warranted by the chilence on 
22 , – 

the record ; and 

wlietlicr the penally imposed is clequate , 
(i) an appeal against un order in common pro 

inadequate or service ; and pass orders — 
ceeding shall lie to the authority to which 
the authority functioning is the disciplinary 

(i) confirining , enliancing , reducing or setting 
authority is immediately subordinate ; 

aside the penalty ; 02 
( ii) where the person wlio made the order appeal 

( ii ) remitting thc Citse to the authority which 
ed against becomes by virtue of his subse 

imposed or enhanced the penalty or to 
quent appointnent as the Chairman , an 

any other authority with such direction 

as it may clcem fit in the circumstances of 
appeal against such order shall lie tu tlie 
Central Government and the Central Gov 

the case ; 
ernment in relation to that appeal shall be 
deemed to be the appellate authority for 

Provided that , 
the purpose of this regulation . 

(1) if the enhancel penalty which the appellate 

authority proposes to impose is one of the 
24 . Period of limitation for appeals : - No appeal 

penalties specified in Clauses (v ) 10 (ix ) 
preferred under this part shall be cutertained un 

of Regulation 8 and an enquiry under 
less such appeal is preferred within a period of 

Regulation 12 has not already been held 
two months from the date on which copy 

in the case , the appellate authority shall. 
of the order appealed against is delivered to the 

subject to provisions of Regill.ition 17, 
appellant ; 

itselt hold such inquiry or wirect that 

such inquiry be held in accordance with 
Provided that the appellate authority may enter 

the provisions of Regulation 12 incl there 
tain the appeal after the expiry of the sail period , 

aftcr , on i consideration of the procceclings 

of such 
if it is satisfied that the appellant had sufficient cause 

inquiry, make such orilers is it 
for not preferring the appcal in time. 

may deen fit ; 
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( ii ) iſ the enlianced penalty which the appellato against the penally proposed and where it is pro 

authority proposes to impose is one of posed to impose any of the penalties specified in 
the penalties specified in Clauses ( v ) to Clauses (v ) to ( ix ) of Regulation 8 or to enhance 
( ix ) of Regulation 8 and an inquiry under the penalty imposed by the order sought to be re 
Regulation 12 has already been held in the vised to any ot the penalties specificd in those claus 
case, the appellate authority shall make Cs, no such penalty shall be imposed excopiuter 
such orders as it may deem fit ; anıl 

un inquiry in the manner laid down in Regillation 

12 and after giving a reasonable opportunity to the 
( ij ) no order imposing an enhanced penalty 

employee concerned ol showing cause against the 
shall be made in any other case unless the 

penalty proposed on the evidence adduced during 
appcllant has been given a reasonable op 

ilie inquiry and except after consultation will the 
portunity , as far as may be in accorilance 

Central Government wlieie such consultation is ne 
with the provisions of Regulation 12 of 
iyaking a representation against suchen 

cessary . 
hanced penalty. 

Provided further that no power of revision shal 

be exercised by the Chairman unless – 
13) In an appeal against any other orden speci. 
ficul in Regulation 21, the appellate authority shall 

(1) the authority which made the onlet ir 
consiilor all the circumstances of the case and 

appeal, 
make such orders as it may cleen juist anıl equil 
able . 

or 
27. Implementation of orders in appeal : 

(ii ) tlic authority to which an appeal woull lie . 

where do appeal has been preferred , is bim 
The wuthority which made the orciel appeala 

self or is subordinate to him . 
against shall give ellect to the orders passed by the 
appellate authority . 

(2) No proceeding for revision shall be com 
PART VIII - REVISION 

menced until after – 

(i) the expiry of the period ot limitation for 
28 Revision 

any appeal or 
( 1) Notwithstanding anything contained in then 

( ii ) the clisposal of the appeal, where any such 
Regulations - 

appeal has been preſerred . 
(i) the Central Government ; or 

( 3) An application for revision shall be dealt with 

in the same mannel as il it were an appeal after these 
(ii) the Chairman 

Regulations . 
( iii ) the appellaic authurity within six months 

PART IX - MISCELLANEOUS 
of the date ol the orders proposed to be 
revised , may at any time, either on ils ne 29 . Service of orilers and notices - Ever olur, 
his own motion , or otherwise , call for the notice and other process inide or issued under desc 
records of any inquiry and revise un Regulations shall be served in person on il : cnn 
order made under tliese Regulations. 01 ployee concernel or communicated 10 hmly re 
under the Regulations or orders of practices gisterci post. 
icpealed by Regulation 31, from which 
an appeal is allowed, but no appeal has 30 . Powci tu relax time limil and to colone 
been prcfeiicd , oi from which no speel clolay - Save as oihciwine expressly providel in 
is allowed after consultation with the Cien these Regulations, the authority competent miler 
tral Government where such consultni ionis tliese Regulations, to make any order may , fui foc! 
necessary and may – 

and sufficient reasons or if sufficient cause is shov , 

extend the time specified in thesc Regulations for 
(a ) confirm , modify or set aside the ordui or 

anything requirei wo be done under these Regula 
(b ) confirm , recluce, enhance or set asjily the tions or concerne any slelav. 

penalty jinposed by the order , or jinposa 
any penalty where no penalty has been 31 . (1) On the commencement of these Regul.lu 
imposed ; or 

tions, Clauses 17 , 18 , 19, 20 and 42 of tlic Standing 

Orders for the Port of Madras and the orders and 
remit ille case to the authority which 

custoinary practices in force immediately belore 
made the order or to any other authority these Regulations come into force, relating to such 
directing such authority to make such 

inatters as are covered by these Regulations, shall 
further inquiry as it may consider propei rease to have any effect in respect of employees 

in the circumstances of the case ; or to whom these Regulations apply : 
(d ) pass such other orders as it may decin Provided that - 

(a ) Regulation 31 shall not affect the previous 
Provided that no order imposing or enhancing 

operation of the " Standing Orders for the 
any penalty shall be made by the revising authority 

Port of Madras" or the said orders or prac 
unless the employee concerned has been given a rca 

tices or anything done or any action taken 
sonable opportunity of making a representation 

thereunder : 
636 GJ/88 -- 4 , 
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(b ) any proceeding ude the “ Stunlug inade before such commencement shall be rondate 

Orders for thc Port of Mary on the oricis oil and orders thereon shall be passed 11 onlanco 
or practices pending at the commencement with these Regulations. 
of ihçse Regulations shall be conductul na 
clispose of as full us ny hem accordance 

Interpictation . 
with the provisions of ihes : Regulurons 

III questions relating to the interpretation of these 
( 2) In appeal pending of preſerreliter ille coin regulations may be releuel 10 thic Board Lou lela 
mencinent of these Regulations against an onclui 

71017 


MADRAS PORT TRUST 

SCHEDULE 
(Soc Regulation 2, 10 and 22 ) 

- - - - 
Authority competent to impose punaltics anj ponalties which it may Appellato 
impose ( with reference to Clauze (1) to (ix ) of Rogulation 8 ) Authority 


— 


Si 


Categories of employeos 


No . 


Authority 


- - - - 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


(1) 


- 


- - 


73 ) 


( 4 ) 


- - - 


(1) Chairman 


1 . Employoos holding posts reforrod to in 

Claus (a) of sub -section (1) of Section 24 
of the Act . 


Penaltics 
( 4 ) - - - - 

(5) 

- - - 
(1) Penalties spociGed in Central 

Clauses (1) to (iv ) of Regu - Government 

Jation 8 . 
( II ) Penalties Specified in Cla 

usos (v) to (ix ) of Regula 
tion . 


( 11 ) Churipan with pior app . 

roval of Central Govern 
ment 


All 


2 . Employeos holding Clays [ posts Other Challman 

than those covered by S .No. I. 
1. Employecs holding Class II posty . Deputy Chairmao 
4 . Employeoy holding Class (IT and IV Head of the Department 

post9. 


Ccutral 
Govornment 
Chairman 
Deputy 

Chairman 
- - - - - 

A . BALRAJ, 

Chairman 
( F No PR - 12013 /3 /86 - PE .I] 
YOGENDRA NARAIN , Jt. Secy . 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 
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Madras Port Trust , 
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